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सम्पादकी य-- 


हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें न केवल अखबारी पत्रिका बल्कि अभिव्यक्ति के 
अनेक माध्यम लेखन संस्कृति पर हावी हो रहे हैं। इस बढ़े हुए व्यावसायीकरण के 
रहते पत्रकारिता भी उतनी अर्थसंगत और मूल्यवान नहीं रह गयी जान पड़ती। दो 
दशक पीछे ag तो हम पायेंगे कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलने वाली 
साहित्यिक पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन जो एक सौंदर्य बोध-सम्पन्त उद्दृश्य से 
जुड़ा होता था आज वह लुप्त हैँ । आथिक रूप से निजी प्रकाशन पहले भी संकट में 
या किन्तु आज तो वह एक तरह से असम्भव ही हो गया है। ऐसे में साहित्येतर विषयों 
की पत्रिकाओं का प्रकाशन एक अपसंस्क्ृति को जन्म दे रहा है। 


आज साहित्यिक लघूपत्रिकाओं के प्रकाशन का भथ मानवीय अस्मिता से जुड़ी 
depfa की रक्षा का प्रयास । यदि साहित्य से जड़े लोग ऐसी ही पत्रिका खरीदते हैं 
तो इसे लघ पत्रिका के सत्य का बेबाक प्रकटाव माना जा सकता हैँ । 


लधपत्रिका ने हमेशा ही गुट, आन्दोलन, वैयक्तिक रुचि, अरुचि के बावजूद 
अपने समय के सच को SHU है । जब तक मनुष्य के भीतर उदात्त भावनाएं जागती 
रहेंगी वह संवादहीन नहीं हो सकता | और लघूपत्रिका यह संवाद बनाये हुए हैं। जब 


तक कृतिक्रार की भभिकाँक्षा ओर महत्वाकांक्षा बनी रहेगी, लघुपत्रिका के प्रकाशन की 
सार्थकता को भी रेखांकन मिलता रहेगा । 


O 


इधर हमने शी राजा में "एक टुकड़ा जिन्दगी” स्तंभ के तहत रचनाकारों के रंगारंग 
जीवन-प्रसंगों से पाठकों को रूबरू करवाने का सिलसिला शुरू कर रखा है जिसे हमारे 
पाठकों ने बहुत सराहा है | यों तो जीवन फलक का एक अपना विस्तार है फिर भी 
यदि आप जीवन का कोई तीता-मीठा, रोचक सच संस्मरण के रूप में भिजवाना चाहें 
तो हमें प्रतीक्षा रहेगी । 


T¥yat व्यास 


आलेख 
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देवेन्द्र इस्सर की कहानियां 
0 sto नरेन्द्र मोहन 


देवेन्द्र इस्सर एक लम्बे अरसे से कहानियां लिख रहे हुँ--हिन्दी में ओर उडू में भी । 
जाने-अनजाने वे हिन्दी में उदू कथा परम्परा और मुहावरे को रते रहे हैं मौर अपनी उद्भू . 
कहानियों में हिन्दी का रंग घोलते रहे हैं। इस नाते उनकी कहानियों का विश्लेषण नहीं 
हुआ है, जब भी होगा तो उनकी रचना शैली, भाषा और रचना-्रक्रिया के बारे में बिल्कुल 
नई और दिलचस्प बातें उभर कर आ सकती हैं । 


देवेन्द्र इस्सर के कहानी लेखन के विकास की कोई सीधी रेखा तिर्धारित करना कठिन 
है । उनके लेखन में विराम और ठहराव के भी दोर आए हैं पर जल्द ही वे अधिक रचनात्मक 
शित के साथ कुछ नई कथा-रचनाएं लेकर आ गए। उनकी कहानियों का पहला दौर है-- 
आज़ादी के बांद के पन्द्रह बीस वर्षों का जिसे मोटे तोर पर "नयी कहानी? का दौर कह 
सकते हैं । उनकी कहानियों का दुसरा दौर 60-62 के आसपास शुरू हुआ जब वे अस्तित्व 
के प्रश्नों के साथ संवेदनात्मक और बैचारिक धरातल पर टकराये। उनकी कहानियों का 
तीसरा दौर 80 से आज तक माना जा सकता है जिसे एक शब्द में उत्तर आधुनिक दौर 
कह सकते हैं । पहले दौर में देवेन्द्र इस्सर चू कि प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े रहे थे, 
उनकी कहानियों में भी बसे स्वर सुनाई देते हैं, साथ ही विभाजन की त्रासदी की बानगियां 
भी । एक ata तरह की ब्रिबात्मकता ale प्रतीकात्मकता जो इस दौर की कहानियों में 
मिलती है, वह बदले हुए रूपों में आज भी saat कहामियों की संरचना का हिस्सा है । 


देवेन्द्र इस्सर की कहानियों का दूसरा दौर (जो लगभग 1960-62 के आसपास 
शुरू हुआ) प्रगतिशील आंदोलन से उनके मोहभंग का दौर है। इस दौर में उन्होंने मानवीय 
व्यवहार और चरित्र को अस्तित्व के बुनियादी प्रश्तों से Weare करके देखा हैं। इस दोर 
की उनकी कहानियों अपने अस्तित्वपरक तेवर की वजह से ध्यान आकर्षित करती हैं.। इन 
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कहानियों पर अस्तित्ववादी दर्शन की छाप बहुत गहरी है । इस दशन का वोद्धिक ओर 
रचनात्मक आकलन उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। पर वे सीधे-सीधे दर्शन नहीं 
बघारते, दर्शन को मानवीय स्थिति में, संवादों में और प्रतीकों में गू थते हैं ओर उन्हें इस 
कोशल से पेश करते हैं कि वह हमें अपनी जिन्दगी का हिस्सा प्रतीत होता है । अस्तित्ववादी 
झुझातों के साथ अक्सर एक तरह की निष्क्रियता जुड़ी रहती है जो ae स्थिति या यथा- 
स्थिति के तक से उबरने नहीं देती । इस्सर की कहानियों में अस्तित्ववादी प्रवृत्तियां और 
मनोदशाएं तो मिलेंगी लेकिन निष्क्रियता नहीं । उन्होंने अस्तित्व के सवाल को बदली हुई 
सौंदर्यानुभूति के आधार पर बिद्रोह और संघर्ष के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। एक 
जगह उन्होंने लिखा भी है “नागरिक और औद्योगिक जीवन ने जिस संत्रास, एकाकीपन, 
एलियनेशन, पापातूभूति, चिन्ता, उद्विग्नता, दुविधा, संशय, निर्वासन, अजतवीपन, विनाश 
के खतरे ओर जीवन की विसंगति एवं अर्थहीनता को जन्म दिया है वह आज विशुद्ध 
सौंदर्य की नहीं, प्रश्‍नों के बाहुल्य, झल्लाहट, आक्रोश और विद्रोह के रवेये का तकाज़ा 
करती है।' (परिन्दे अब क्यों नहीं Sea, पु० 8)। यह प्रयत्न उनकी कहानियों में भले ही 
वैयक्तिक धरातल पर प्रतिफलित हुआ हो पर इससे इस प्रयत्न का महुर्व॑ कम नहीं 
होता । इस तरह उतक्री कहानियां मानव अस्तित्व से जूझते हुए पात्रों की कहानियां हैं। 


इस्सर की कहानियों का एक बहुत बड़ा वर्ग अस्तित्वपरक कहानियों का है चाहे वे 
पहले दौर की हों, दूसरे दोर की हों या तीसरे दौर की । यहां उनकी दो कहानियां “अन्धेरे 
में बिल्ली! और “एक शाम की बातचीत) लें । MAL में बिल्ली? कहानी में दो पात्र हैं-- 
“वहः और 'मैं' | वह सेल्जमेन-ऐडमेन है आगेनाइजेशनमेन है-हर चीज़ से डरा हुआ 
सहमा हुआ । इसके बरबस भें” है हर आदमी, हर चीज से टूटा हुआ। वह जानता है कि 
डरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता । इसीलिए वह हमेशा ऐसे आदमी की तलाश में रहा . 
है “जो बिल्कुल टूट चुका हो क्योंकि वही आदमी को एक नई शक्ल दे सकता है, नई आत्मा, 
नया दिमाग और दिल ताकि वह दूसरे आदमियों से भिन्त हो सके । मनुष्य के मनष्य मोने 
की. हैसियत से पहचानने का यह एक आधार हो सकता है। पर यही हो नहीं पाता। यही 
अस्तित्वगत लाचारी है । उसे लगता है “अलग होकर जिन्दा रहता बड़े जोखिम का काम 
है, क्योंकि हूर आदमी किसी न किसी चीज़ से डरता है। “मैं! को रोशनी से डर लगता 
ay “मैं” कहता है: “रोशनी में मुझे काली बिल्ली नज़र आ जाती है और मुझे काली 
बिल्ली से बड़ा डर लगता है।' काली बिल्ली के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने अन्तरात्मा 
में व्याप्त भव्य भय का बोघ कराया है : “मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी दिन कारा! 
कीतिज रोशनी में अन्धी होकर काली बिल्ली उसके नीचे आ जाएगी और वह हादसे = | 
शिंकार होकर, दम तोड़ देगी । और फिर वह मेरी आत्मा के गिर्द मंडराती रहेगी ।? a 
ga दरवाजे को जो न खुला है न बंद, बस एक डर की तरह आत्मा के अन्दर घंसा हुआ बे 
को झटक कर बाहर निकल जाता है। यहां लेखक का संकेत यहु है कि स्वत्व की द 
झूठी सुरक्षा-भावता से, डर से मुक्त होकर जोखिम उठाने में है। दूसरी कहानी 'एक शा 
की बातचीत” में 'मैं' और मिसेज राठी की बातचीत का सन्दर्भ छीर है । मिसेज राठी ड 
उच्च मध्य-वर्ग से है जो अपनी परेशानियों का बयान करते रहते हैँ और. ज्यादा से हे 


सुविधाएं बटोरते रहते हैं, जो परेशान होने का ढोंग करते हैं. और जिन्हें असली परेशानियों 
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काःइल्मः्तकः नहीं ।- यह-वह्‌ जवः धनाढ्य - वर्ग है जो पैसे. को ही सब कुछ मानता है, “जिस « 
की! रुचि दिख़ावे में है, जो अपने में ही बंद है, वाहरी दुनिया से जिसका-कोई सम्बन्ध नहीं । : 
जीवन से जुड़े अर्थ या अस्तित्व के प्रश्नों से जिन का कोई -सरोकार-नहीं । मिसेज राजेश 
जो इन प्रश्नों में दिलचस्पी लेती है, :उनके लिए' सतही है। उनके लिए. केन्सी भी अपना : 
जीवन नष्ट कर रहा है क्योंकि वह पैसा कमाने के बजाए जिन्दगी के "अर्थ और अस्तित्व ` 
की सार्थकता की तलाश में जुटा garg 1 एक जगह केन्सी कहता है: 'जो-आदमी किसी | 
दूसरे के मन में झांकने की कोशिश करता है वह या तो ऋषि हो जाता है या पागल । 
परिणाम हर हाल में दूसरे लोगों से पृथक हो जाता है--बिल्कूल अलग ।” अस्तित्व और 
स्वत्व को पहचानने की बुनियादी तकं पद्धति इस कहानी में वही है जो “अच्धेरे में face’ 
कहानी में, पर यहां इस पद्धति को. उच्च मध्य वर्ग की मानसिकता के विशेष सन्दर्भो में 
गहराया गया है 1 f 


कुछ कहानियों में अस्तित्ववादी प्रश्नों का घटाटोप-सा खड़ा किया गया है ज॑से “काले 
qata की सलीब? कहानी में । मोहन लातरेक एक स्थल पर कहता है.: ‘ag सब क्या है. 2 
में क्या हूं 2 आदमी क्या है ? आत्मा क्या है ? ईश्वर कहां है ? मन काः AH. AST होता 
है १: जिन्दगी ने मुझ से कई प्रश्न किये और मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं ।. मैं वर्षों से 
इन:-प्रश्नों के जवाब-की तलाश में घूम रहा हूँ । मोहन लातरेक की मानसिकता के सन्दभं 
में रख कर इन प्रश्तों को देखे तो उसकी जिज्ञासाएं स्वाभाविक लगती हैं । इन प्रश्नों के साथ 
जुड़ा हुआ है अजनबीपन और भकेलेपन का बोध. और भीतर दुबका. हुआ. भय। इस कहानी. 
में भी काली बिल्ली के प्रतीक द्वारा भय को अभिव्यक्त किया गया हैं: “मेरे बिलकूल, करीब: 
शरीर के घेरे में दुबकी एक काली बिल्ली बैठी हुई है--भयभीत जसे किसी अचानक आक्रमण 
से डर कर सिमट HT बैठ गई है । 


देवेन्द्र इस्सर की दो अन्य कहानियों में' अस्तित्व के प्रश्‍तों को अधिक गहरे बोद्धिक 
धरातल पर उठाया गया है । ये कहातियां हैं “मफरूर! और “मुर्दावर' 1. “मफरूर' कहानी 
में “वह' मैं का ही प्रतिरूप है जो उसे बराबर कोंचता है, वरण की स्वतन्त्रता के लिए 
उकसाता है पर “मैं! अब कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता 1. “मैं! वह की पकड़ से बाहर 
आना चाहता है । वह “मैं को पुनः उस छटपटाने वाली स्थिति में ले जाना चाहता है पर 
“है? बचना चाहता है । वह? "मैं को बताता है कि उसने स्वयं यह दोधारी तेज़ चमकती" 
हुई चीज़ उसे सौंप दी थी यह कहते हुए. यह दो-धारी चमकती, हुई चीज अब बेकार है-- 
ag किसो की ह॒त्या नहीं कर सकती । खून नहीं बहा सकती। केवल चुभन दे सकती है। 
सड़क के frat एक नवजात शिशु . का. शव थां । तुंमने यह चीज़ उस शव के पास रख 
दी.-जेल में तुमने कहा at कि डवल रोटी के टुकड़े चुराने वाल, सत्ता प्राप्त करने पर 
क्या मनष्य.की हर चीज़ नहीं छीन atv यह आत्म-संघषं की ही स्थिति है जिसे लेखक ने 
इस कहानी में अभिव्यक्त किया है । एक जगह “मैं कहता है: “मुझे क्यों परेशान कर रहे 
a. “मै? हर क्षण इस भय से आतंकित रहता हूं कि तुम कब कहां मुझे मिल जाओ। 
तुम्हारा ST अब लोहे की ठंडी छड़ की तरह मेरी आत्मा में गड़ गया है । मुझे छोड़ दो 
वरना मैं मर जाऊंगा कहानी के अस्त में हम पाते हैं कि वह! “मैं” का पीछा कर रहा ह 
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और GP उसके प्रश्त का सामता न कर पाने की वजह से भाग रहा है। 'मुर्दाधर' कहानी 
मैं बात दूसरी है | इस में स्थितियों को झेलने और भोगने के बाद की विसंगत हालत का 
बोध कराया गया है । जिन्दा रहते हुए भी आदमी का जिन्दा रहने का एहसास किस तरह 
खत्म हो चुरा है, इसे क्रूर और भयावह परिवेश के सन्दर्भ में लेखक ने इस कहानी में चित्रित 
किया है। इप कहानी में 'मुर्दाघर' गहरे प्रतीकार्थ से समन्वित हो गया है : भें मर चुका 
हूं, फिर भी न जाने कब से एक वेताम-सा भय मेरी आत्मा में गड़ा जा रहा है ? + +मेरी 
मौत कैसे हो गई ? अभी कुछ क्षण पहले मैं जिन्दा था । मेरा विचार है कि मैं अब भी जिन्दा 
हूं, क्योंकि मेरी लाश aa भी सर्दी में टिठूर रही है और मुझे अब भी कुछ-कुछ याद आता है 
मंद-मंद सा अस्पष्ट-सा कुछ । भैं? को याद आता है कि उसने उन क्रूर घातक हाथों को कुछ- 
कुछ देखा जरूर था जिन्होंने उसकी हत्या की थी । लेकिन मैं इन्हें gears aval सकता | कब मैं 
इन हाथों की पहचान कर सकता था। वही हाथ थे, उस बड़े लड़के के, जो'उस निरीह 
बालक को पीट रहे थे। ये वही हाथ थे जो बंदूक ताने गोलियां दाग रहे थे, जो लाश के 
टुकड़े-टुकड़े करके नदी में बहा रहे ये । ये वही हाथ थे जो उस लड़की के कमरे में भटकते 
परिन्दे का गला घोंट देना चाहते थे | ये वही हाथ थे जो अन्धे में एक साथी की डबल रोटी 
चुरा रहे थे ।” आदमी पर जुल्म ढाने वाले, उसे जीते-जी मुदे में तब्दील करने वाले वही 
आततायी और अत्याचारी लोग हैं जो रूप बदल-बदल कर सामने आते हैं, ये वही लोग हैं 
जिन्होंने हमारी संस्कृति को शिकजे में कस कर जकड़ा हुआ है, जिन की वजह से हमारा 
अस्तित्व विसंगत हो गया है, हमारे तमाम मानवीय मूल्य मखौल बनकर रह गए हैं, आदमी 
जीते जी मरा हुआ अनुभव करता है और छटपटाता है अच्धेरे से बाहर आ पाने 
के लिए । 


इस्सर की कहानियों के रचना-विधान का प्रमुख आकर्षण है चुस्त, संक्षिप्त संवाद 
और उनका बौद्धिक दाशंनिक लहजा जिससे वे पात्रों के भीतरी-बाहरी संसार को प्रत्यक्ष 
कर देते हैं । ब्योरों के बजाय संवादों का यह Tara एक ओर बोद्धिकता को कहानियों पर 
बोझ नहीं बनने देता, दूसरी ओर पात्रों के आत्म-संघर्ष को खरा ओर अङ्त्रिम रखकर उसे 
तत्काल चरमविन्दु की ओर ले जाता है । इस रचाव में प्रतीकों की भी अहम भूमिका है। 
कुछ प्रतीक कहानियों में बार-बार आए हैं जसे काली बिल्ली, acta, सूली आदि। seat 
रचने का कौशल भी उनमें मिलेगा जैसे “मुर्दाधर कहानी में । संवादों में fede हुए प्रतीक 
फैटेंसी के विधात को गहराते गए है और स्वत्व की तलाश को तीव्र करते गए. हैं। 


देवेन्द्र इस्सर की कहानी-कला की एक अन्य बात की तरफ संकेत करना चाहता हूं 
और ag है तर्काश्रित पद्धति को तोड़कर, अताकिकता के ज़रिये सच्चाई का बोध कराने 
की, तक से परे झांकने की और इस तरह तयशुदा विचारों; दिचारधाराओं और दशंनों को 
अस्वीकृत करने की । यह प्रवृत्ति 80 के बाद की उनकी कहानियों में पहले से कहीं ज्यादा 
प्रबल है । “यथार्थं और 'समाजः को उनके सुनिश्चित ओर प्रचलित अर्थों में ग्रहण करे तो 
उनकी कहानी “सिद्धा्थ' को यथार्थ का अनुसरण करने बाली या सामाजिक सच्चाइयों को 
उजागर करने वाली कहानी नहीं माना जा: सकता । यह कहानी (और इधर लिखी गई 
उतकी अन्य कहातियां) यथार्थ और आदर्श, यथार्थ ओर स्वप्न, यधार्थवाद और समाजबाद, 
विचा रघारा और रोमैंटिसिज्म, आधुनिक और पुरातन जैसे समीकरणों की मात्यंतिक सत्ताओं 
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का निषेध करने वाली हैं । परेश राय जैसे पांतर में उन्होंने मानव चरित्र की विरोधी दिखने 
वाली प्रवृत्तियों में एक तरह के सामंजस्य की खोज करनी चाही है। परेश राय आधुतिकता- 
वादी और समाजवादी चिन्तन के ढांचों से बाहर आया हुआ पात्र है। उत्तर आधुनिक 
शब्दावली में इसे परेश राय का सांस्कृतिक जड़ों की तरफ लौटना भी कह सकते हैं जहां 
ag काल ओर इतिहास के, प्रकृति ओर पुरुष के पुरातनता, परम्परा और आधुनिकता के 


प्रश्नों के साथ चीजों को जानने-पहचानने की तरफ उन्मुख होता है ओर नए सिरे से सत्य 
की तलाश के लिए जुटता है । 


aac इस्सर की इधर की कहानियों में “आधुनिक और आदिम” का, आधुनिक और 
रोमानी का, aad और अतक्य का अजब सम्मिश्रण दिखता है। आधुनिक स्थिति से वे 
एकदम आदिम स्थिति में पहुंच जाते हैं-पुराने सांस्कृतिक प्रतीकों से उलझते हुए दिखते हैं 
और लगता है कि वे आज की स्थिति को तित्रांजलि देकर आदिम स्थिति की पैरवी कर 
रहे हों, जबकि ठीक ऐसा नहीं है । दरअसल, उनकी निष्ठा मानव स्वभाव को उसकी तमाम 
परतों सहित, उसकी विसंगतियां और विरोधाभासों सहित खोलने की रही है। यह भी सच 
है कि इस तरह की कथा दृष्टि यथार्थ, आधुनिकता, समाजवाद, मनोविज्ञान विचारधारा 
को चरम और परम धारणाएं मानने से इन्कार करती है। इस दौर की उनकी कहातियां 
इन अवधारणाओं की चालू व्या्याओं को अमान्य ठहराने व।ली है । इसीलिए इन कहातियों 
को उपयुक्त अवधारणाओं के सन्दर्भ में नहीं जांचा जा सकता । इधर ऐपी अनेक कहानियाँ 
लिखी गई हैं जो हमारे आज तक के आजमाथे हुए प्रतिमानों के सामने चुनौती की तरह 
खड़ी हैं। तब जांच का आधार क्या हो ? क्या उत्तर आधुनिक परिस्थितियां और उनमें से 
उभरने वाले औजार जांच के आधार बन सकेंगे? क्या यह ज़रूरी नहीं होगा कि इत 
औज्ारों को इधर लिखी जा रही कहानियों की भट्टी में धधका कर कमाया जाए ! देवेन्द्र 

इस्सर की अगली कहानियां शायद इन प्रश्नों का सामना करती हुई दिखाई दें । 
Oo 
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श्रमजीवी चेतना के चितेरे जगदीश चंद्र 
7) डॉ० पृष्पपाल सिंह 


जगदीश चन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के सर्वाधिक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं । सर्वेप्रथम 
उनकी कृति “धरती धन अपना' (1972 ई०) ने उन्हें चचित किया । जिसे sto इन्द्रमाथ मदाच 
ने 'कला का मातबीकरण? बताया तो डॉ० रमेश कुन्तल मेघ ने इसमें “जनवादी चेतना” 
खोजी । किन्तु कला की दृष्टि से इससे भी सशक्त उनके उपन्यास “आधा पुल? और कभी 
न छोड़ें aa’ हैं: प्रेमचंद के बाद ग्रामीण. जीवन का अत्यन्त सशक्त और प्रामाणिक चित्रण 
जित कुछ लेखकों ने प्रस्तुत किया है उतमें जगदीश चन्द्र का नाम विशिष्ट है कृतिकार की 
अपने कध्य पर इतनी मज़बूत पकड़ और कथा-कहने की शैली इतना प्रभावी रहती हैं कि 
कहीं भी डाइंग रूम से निरीक्षित चित्रण भर नहीं रहता अपितु वे जिस परिवेश को अपनाते 
हैं, उसमें प्री तरह रच-बस कर, उसके अंग बन कर उसके अंतरंग का सूक्ष्म और प्रामाणिक 
रूप में चित्रण करते हैं। यद्यपि उनका कथा-परिवेश होशियारपुर-जालंधर के क्षेत्र का है 
किन्तु वह चित्रण इतनी विराटता लिए हुए होता हैं कि वह इस अंचल का चित्र होते हुए 
भी “आंचलिक? मात्र रहता अपितु पूरे भारतीय परिवेश के साक्षात्‌ कर देता है। 
‘gedit धन न अपना तथा “कभी न छोड़ें खेत, का ग्रामीण समाज परे 
भारत का समाज है। उनकी उपन्यास-यात्रा 1966 ई० में “यादों के पहाड़ नामक 
उपन्यास से प्रारम्भ हुई ओर उसके पश्चात्‌ “घर्ती धन न अपना” (1972 Fo में), 'आधा 
पुल? (1973), “erst लाट? मुट्ठी भर कॉकर', “घास गोदाम' (1985) तथा aa: 
प्रकाशि “तरक कू'ड में वास! (1994 ई०) तक आती है । 
ऊपर “धरती ध्न न अपना! से अधिक महत्वपूर्ण उपन्यास 'कभी न छोड़ें खेल? को कहा 
गया है । साहित्य के इतिहास की यह बड़ी बिसंगति है कि उसमें कभी-कभी कुछ कृतियों 
को इतना अधिक महत्व दे दिया जाता है, उस पर इतना अधिक “फोकस! हो जाता है 
7, 


कि उसी लेखक की शेप कृतियां अनदेखी रह जाती हैं। कहता न होगा कि 'धरती धन न 
अपना? भी एक श्रेष्ठ कृति है जिसमें ग्रामीण समाज अपनी पूरी कमजोरियों और सचियों 
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मैं अत्यन्त सूक्ष्म विवरणों (डिटेल्स) में चित्रित हौ सका है किन्तु उसमें एक बड़ी भारी 
/ विसंगति यह नज़र आती है कि काली जैसे ऊर्जावान चरित्र का लेखक ठीक निर्वाह नहीँ कर 
पाया है । “काली” के जीवन के पूर्व पक्ष का जो विद्रोह और व्यवस्था को वदल देने का 
'आक्रोश, समाज से लड़ने की ऊर्जा और चुनौतीपूर्ण मुद्रा है, वह उपन्यास के आखिरी पन्नों में 
ज्ञानों की प्रीति में उलझ कर ठुस्स हो जाती है। इतने सशक्त नायक की यह दुर्गति 
यथार्थ से भले ही मेल खा जाये किन्तु साहित्य में चाहे उसे जनवादी सोच कहें या लेखकीय 
दृष्टि, विजन, अथवा अन्य कोई कला-प्रतिमान यह उससे मेल नहीं खाती। घर से काली 
का भाग जाना उसके व्यवस्था को बदलने के संकल्प को झुठला कर उसे उस व्यवस्था का AT 
तो बंना ही देता है, वे मूल्य क्षत हो जाते हैं जिनके लिए वह जीवन-भर agar रहा है । 
` ओर “कभी न छोड़ें Ba’ को gaara कौर ढलती उम्र में भी मां बन कर अपने उस संकल्प 
को पूरा करती है “उन्हें औंतड़े नहीं बनने दूंगी। उनकी जायदाद का हकदार तुम्हें नहीं 
( बनने दूगी ।” न केवल जसवन्त कौर जैसी जिजीविषा से भारी पात्र है वहां अपितु कभी न 
छोड़ें खेत” में पंजाब के जट्ट किसानों के घर-परित्रार बल्कि उन्हीं के सन्दर्भ में शेष ग्राम- 
समाज का अत्यन्त जीवंत चित्रण हुआ है। जरा-जरा-सी बात पर लड़ कर सिर फोड़ देता 
बात ही बात में हत्या और हत्या के बाद मुकद्मेबाज़ियां, कोर्ट-कचहूरी की भाग-दौड़, 
मुकद्दमे की पैरवी के लिए अनपढ़ ओर रूढ़ियों की गुजलक में फंसे किसान का जमीन. 
जायदाद लुटा देता, कजं देने के लिए गांव के साहूकारों द्वारा तरह-तरह की जोड़-तोड़ ओर 
किसान का शोषण, पुलिस से लेकर अस्पताल के कमंचारियों तक जरा-जरा से काम के 
लिए भेंट-पूजा चढ़वाने का उपक्रम, पुलिस तन्त्र का काम करने का अपना तरीका, 
अदालत-कचहरी का ढर्रा, किसान के शोषण के ये विविध साधन ही नहीं, थोड़ा-सा भी 
कोर्ट-कचहरी का काम जानने वाले उसके अपने तथाकथित “सगे? - सभी मिलकर उसे जिस 
रूप में रचते हैं--इत सबका उपन्यास में अत्यन्त प्रामाणिकता से अंकन हुआ है । बचन सिह, 
नत्या सिंह, जगत सिह, जैलदार दसोंधा fag, शाह Gerd, जसवन्त कौर, आदि सभी 
पात्र अपनी व्यक्तिगत विशिष्टताओं में भी वर्गीय चरित्र हैं जो अपने कमं के कार्य व्यवहार 
का प्रतितिधित्व करते हैं। सब कुछ लुटा कर भी वंचित सिंह द्वारा मुकदमे में लगभग हार 
का मु ह देखना, उपन्यास की त्रासदी को और भी गहरा देता है। अपनी शेल्पिक संरचना 
में जगदीश चन्द्र का यह AAAS उपन्यास कहा जा सकता है । “आधा पुल” सैन्य जीवन 
* पर लिखा गया हिन्दी का अद्वितीय उपन्यास है। सँन्य जीवन का इतना सूक्ष्मदर्शी और 
प्रामाणिक चित्रण अभी हिन्दी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है । सैनिक जीवन की 
शब्दावली, दिनचर्या, नयाचार (प्रोटोकॉल) सम्बन्धी सैन्य शिष्टाचार, सैन्य फील्ड-क्रापट 
का इतना सूक्ष्म और सही विवरण, बैटल-क्राफ्ट के विभिन्‍न दांव-पेंच, मोर्चो पर लड़ें जा 
रहे युद्ध की बारीकियों में कहीं कोई चूक नहीं, फोजी-पात्रों के रहन-सहन में उसी मुहावरे 
को जीवंत रखना, और इन सबके बीच कैप्टन इलावत और सेमी की टीस-भरी एक 
कसक छोड़ देने वाली प्रेम-कथा 'आधा-पूल’ को हिन्दी की एक अद्वितीय औपन्यासिक कृति 
बना देती है । 


उपन्यासकार की यह एक बहुत बड़ी सफलता है कि उनकी कला कहीं भी उतार पर 
नहीं आती है | उपन्यास के aa में प्रायः ऐसा हुआ है कि एकाध या कुछ ही अच्छी कृतियां 
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$कर उपन्यासकार कौ प्रतिभा चुक जाती है किम्तु जगदीश चन्द्र ras अच्छे उपन्यास 
लिख रहे हैं, उनका सद्यः प्रकाशित “नरक Be में वास (1°94 ई०) SR यही प्रतीति 
देता है। नरक कूड में वास' में चे एक बिलकुल अछूता कथ्य अपनाते ८। ठेला चलाने 
वाले मञ्जदूरों तथा मुख्यतः पशुओं की कच्ची खाल को साफ करने का काम करने वालों, 
कच्चा चमड़ा कमाने वाले, मजदूरों की जिन्दगी की तकलीफों को उजागर करता इस 
उपन्यास का क्प ह दोनों ही रूपों में पशुवत्‌ जिन्दगी को जी रहे दलित वर्ग, चमारों 
के टोले का अत्यन्त aes, प्रामाणिक और गहरी संवेदनशीलता से चित्रण करता हुआ लेखक 
हिन्दी में कया की एक नयी जमीन तोड़ता है। “धरती धन न अपना' में भी इसी वग की 
ज़िन्दगी से साक्षात्कार होता है और यह उपन्यास भी इसी कड़ी में उसी वर्ग की जिन्दगी 
को अपताता है। इप लग में जगदीश चन्द्र को हिन्दी में दलित चेतना का महत्वपूर्ण 
पुरोधा उपन्यासकार माना जा सकता है। “नरककण्ड में वास' की कथा का प्रारम्भ कहां से 
होता है जहां धरती धन न अपना? का अंत होता है, यह इस उपन्यास का अगला खण्ड भी 
कहा जा सकता है किन्तु अपने में पूर्ण स्वतन्त्र, बिना किसी पूर्वापर प्रसंग के इसे एक स्वतंत्र 
कृति के रूप में भी car जा सकता है और इसका तीसरा खण्ड भी अभी आता संभाव्य है। 
“धरती धन न agar के कालीचरन उफ काली को ज्ञानों की प्रीति के कारण गांव 
छोड़ना पड़ा था | उसके आने को लेकर तीन महीने तक गांव में तरह-तरह 
के किस्से होते रहते हैं, वही काली काम की तलाश में भटकता जालंधर शहर आ जाता 
है । यहीं से उसकी जीवनयात्रा के अगले पड़ाव के रूप में “नरक कुण्ड में वास? 
को कथा का प्रारम्भ होता है । काम की तलाश में, शहर में सिर छिपाने लायक आश्रय 
खोजने के संघर्ष में काली को ज़िन्दगी का नरक कुण्ड में वास का अटूट सिलसिला प्रारम्भ 
हो जाता है। यों तो काली को शहर में सिर छिपाने लायक जगह खोजने के प्रयतन से ही 
एक नरक-वास की यंत्रणा से गुजरना पड़ता है किन्तु उसकी जिन्दगी के वास्तविक नरक 
दो हैं-प्रथम ठेला खींचने में “ey बनने में और दूसरा कच्चे चमड़े के कारखानों में 
खालों की सफाई करने में | इस प्रकार एक नरक से निकल कर दूसरे नरक में पड़ते 


चले जाना काली की नियति ही जो “नरकक॒ण्ड में वास” शीर्षक को 


पूणं सार्थकता प्रदान 
करती है । 


गांव छोड़ कर काली जब शहर में पांव टिकाना चाहता है तो उसे कोई किसी भी 
काम पर रखते को तैयार नहीं है। बिना जान-पहचान, बिता किसानों के कोई भी उसे 
किसी छोटे-मोटे काम पर भी रखने को तैयार नहीं है। लेखक ने शहर की बेमुरव्वती की 
ओर बार-बार संकेत किया है | उसकी जेब में पेसे नहीं ओर “आदमी तो क्या शहर के 
कुत्ते भी उसके पांव नहीं जमने दे रहे।” भिखारी भी बाहर के भिखारियों को शहर में 
जमने नहीं देता चाहते, यह डृश्य काली मण्डी में पहुंचते ही देखता है। इन स्थितियों में 
पड़े काली को बार-बार गांव याद आता स्वाभाविक ही है। काली के बहाने उपन्यासकार 
उन स्थितिर्यो को संकेतित करता है जिनके कारण नवयुवकों को गांब छोड़ना पड़ता है । 
सोमा, बरकत, मीत सिह, तोरक, मनसुख, ford आदि सभी युवकों की यही कहानी है | 
“खुशी से शहर में कोई नहीं आता ; तंगी-तुर्शी ही गांव छोड़ने पर मजबूर करती है।” 
ये लोग तन से शहर में रह कर भी मन से गांव में ही रहते हैं, “हम तो अभी तक गांव 
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औरं शंहर के वीच में हो लंटक रहे हैं; काम शहर में करते हैं...सोते गाँव HG 
शहर में जब इन युवकों के गांव टिक भी जाते हैंतो भी संघर्षों से घबरा कर या आत्मीय 
रिश्तों की ऊष्मा का स्मरण कर गाव उन्हें बार-बार याद आता है, काली को लगने लगता 
है कि “उसने तो गांव को पूरी तरह त्याग दिया है लेकिन गांव उसका पीछा नहीं छोड़ 
रहा है। शहर आये ग्रामीण नवयुवकों को बेकारी का जो आलम भुगतना पड़ता है, कभी- 
कभी तो ये इतने निराश हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई काम इन्हें मिल ही नहीं 
पायेगा, काली के माध्यम से ये स्थितियां बार-बार साक्षात्‌ होती हैं। ठेले में जुतने या 
कच्चे चमड़े के कारखाने में खालों को सफाई के घिनौने कांमों में लगना काली की मजबूरी 
है, “जरूरत बड़ी चीज़ हैं। मां-बाप तो क्या, रव से भी बड़ी है। सब कुछ सिखा 
देती है ।”3 इसी विवशता में पड़ा काली रेह ड़ा खींचने के काम में लग जाता है | 


रेह ड़े Haar, उसमें *भींडी बनना”, कोई भासान काम नहीं पशु-बैल के AAT 
रेह डे के जुए में जुतना (इसे हो 'भींडी लगना या बतता कहा जाता है) और फिर पूरी 
तरह पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करना Ver खींचने वालों की क्रूर नियति है। उपच्यासकार ते 
रेढ़ा खींचने वालों की जिन्दगी तथा कार्य-पद्धति आदि का अत्यन्त सूक्ष्म-निरीक्षण कर उनकी 
बहुत प्रामाणिक तस्वीर अंकित की है । eat को छाती से लगा कर रस्से की दोनों लड़ों 
को THAT, उतार-दबाव का अन्दाज, बिल्कुल पशु की तरह पसीने से सराबोर हो हांफ 
जाना, पशु की तरह गटागट पानी पी जाना, उनको दोपहर की रोटी, इस मशक्कत के 
काम को करने के लिए अफीभ की गोलियां खाना, अधिक ata ढोते से प्राय: सभी को 
खूनी पिचश होता और gah पांव टेढ़े होना --इन सभी स्थितियों को लेखक ने बहुत 
बारीकी से चित्रित किया है । पूरी संवेदनशीलता के साथ । काली को लगता है कि HS ही 
दिनों में उसकी हालत भी ऐसी ही हो जायेगी । “काली जमीन पर बैठ एक बार फिर 
पल्लेदारों, रेह ड़े और ठेले वालों को देखने लगा। कई लोगों की टांगे तो इतनी टेढ़ी हो गई 
थीं कि अगर वे पांव जोड़ कर भी खड़े हों तो उनके घुटनों में इतना GH रह जाता था कि 
उसमें छोटी ढोलक को आसानी से फंसाय़ा जा सके । उसको अपने बारे में फिर से चिन्ता 
होने लगी । किन्तु यह काम उतसे छोड़ते भी नहीं बनता था। यदि कोई अपने गांव भी 
जाता है तो अपनी जगह किसी को एवजी लगा जाता है और काम पर लौट आने पर उस 
एवजी को हटना पड़ता है | काली भी ऐसे ही एवजी लगा था और अब उसके अपने काम 
पर तैनात हो जाने पर काली को वहां से हटना पड़ा था । काली की इस जिन्दगी के बहाने 
लेखक ने मजदूरों की जिन्दगी का एक अछूता पक्ष चित्रित किया है, जाहर-बाहर से रेहड़ा 
मजदूरों को सब देखते हैं किन्तु उनकी जिन्दगी में ऐसी अंतरंग पेठ केवल जगदीश चन्द्र ही 
कर पाए हैं। 


रेहड़ा खींचने का काम छूट जाने पर काली अपने वहीं के मित्रों की सहायता से 
) जालंधर की बूटा मंडी में कच्चा चमड़ा कमाने के काम में लग जाता है। उसकी बेकारी 
की जिन्दगी की विवशता उसे उस पहले नरक से भी बड़े नरक में धकेल देती है। इस 
जिन्दगी का घिनौना वातावरण, मरे पशुओं की खालों को उठाना, उनमें नमक लगाना, 
फिर उसे साफ करना, da से रगड़ना आदि कामों का रूप इतना भयावह, त्रासक, वीभत्स 
ate कुत्सित है कि बिना पढ़े कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इन्हें इतनी अमानवीय 
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। जिन्दगी ज़ींनी पड़ती है । जगदीश चन्द्र के उपन्यासकार की भूरि-भूरि प्रशंसां करती होगीः। 
कि उसने प्रथम वार युग-युग से प्रताड़ित इस दलित वर्ग, चमार जाति, की Pratt 
: ज़िन्दगी का यह सच पहली बार इतनी प्रामाणिकता से हर है। इस रूप में यदि उन्हें 
हिन्दी में दलित चेतना का प्रथम उपन्यासकार ही नहीं यदि एक मात्र उपन्यासकार कह्‌ 
दिया a तो कोई अत्यधिक नहीं होगी । गहरे मानवीय सरोकारों और संवेदनशीलता के 
साथ लेखक हमें इस बस्ती में प्रवेश कराता है, कारखाने में घुमाता है, “कमरे की बाहरी 
दीवार के साथ दालात की ओर नाजा खालों का ढेर था | उनमें _नसक लगा हुआ था और 
चरबी के छोटे-छोटे टुकड़ों का बोझा उठाये हुए पानी आंगन में फैल गया था। इन खालों 
में तेज़ बदबू उठ रही थी । खालों और चारों ओर Hat हुए चरबी-मिश्रित पानी पर इतनी 
ज्यादा मक्खियां बेठी हुई थीं कि खाल और पाती कहीं-कहीं ही दिखाई दे रहे थे । “यह 
काम इतना गंदा है कि हर समय इसमें काम करने वाले आदमी को 'गंदी बदबूदार नाली 
का कीड़ा बनकर ही? रहना पड़ता है। जिस आदमी को रात-दिन नमक, चने या कीकर 
की छीलन में सने खड़े रहना पड़ता हो उसे तरह-नरह के रोग-चर्म-रोग, हो जाना एक आम 
“ata ही है, “...यह काम अच्छे-भले आदमी को कुछ साल में ही खा जाता है। खुजली- 
खारिश तो दो-तीन महीने के वाद ही शुरू हो जाती है। जिस आदमी के हाथ-पांव, बाजू- 
ett, नमक, शीरे, चूने और छीलन के पानी में रहेंगे, सारा दिन मोटा मक्बी-मच्छर 
काटेगा | उसकी जिन्दगी क्या होगी।” इस घिनौने नरक-वास के भोगी की जिन्दगी में 
जो मायूसी तारी रहती है। उसके अहसास उपन्यासकार ने माझा नामक पात्र के इस कथन 
' में एक दाशेनिक अन्दाज में कराया है, “हम लोगों की जन्म से मरण तक सारी जिन्दगी 
ही गन्दगीमें गुजरती है। रुके हुए सड़ांध-भरे पानी में मच्छर-मकिखयों की तरह हम भी पलते 
हैं । चार दिन भीं-भीं करके मर-खप जाते हैं ।” 
इन मजदूरों की पशुवत्‌ ज़िदगी का य 


ह्‌ चित्र पाठक के लिए तभी मुकम्मिल 
हो पायेगा जब वह इस कच्चे चमड़े के कार 


खाने में काली के पहले दिन के अनुभव में 
हुभागिता करे । एक ओर तो उस गन्दे काम का धिनौता रूप है, दुसरी ओर उसकी 


मजबूरियां। हैं जिनसे त्राण पाने के लिए दो रुपये दिहाड़ी का लालच है जिससे महीने बाद 
साठ रुपये मिलने की मृग-मरीचिका है -- इन दोनों के बीच उसके मत में. संघषं होता है । 
पहला दिन है और काली को बदबू को झेलने का अभ्यास अभी नहीं है। उसकी freer 
का ag चित्रण अत्यन्त सूक्ष्म और प्रामाणिक है, “काली ने खाल को ऊपर उठाया तो बद 
का एक बड़ा झोंका उठ पड़ा ओर साथ साथ ही मक्खियों का भरपूर हल्ल 

हाथ एक बार फिर कांप गए लेकिन उसने दिल को र 
खाल का ख्याल आते ही काली को झुरझुरी मः 
नमक मिली चर्बी से गिरते बदरंग और बदवूदार खून मिले पानी से काली का मुह ममकीः 
ओर खट्टे पानी से भर गया उसने मिचलाकर और आंखें We लीं ।? काली के 4 
दिन का अनुभव अत्यन्त विस्तार में चित्रित होता हुआ पाठक के मन ate ही 


f बुद्धि दोनों 
बदबू का एक ऐसा तीखा अहसास छोड़ देता है कि देर तक वह बदबू पीछा कर 


| करा 
; है। वास्तव में काली का यह काम इतना कठिन है कि “नरक के भोगी भी ह a 
नहीं करते होंगे ।? काली ही नहीं बंसा और किशना जो भी अपने किसी 


ऐसे Tre. 


क्रा 
भतीजे याः है 


अन्य 


"रिश्तेदार को इसे घिनौने काम पर लगाते हैं, उनके सामेनें मजबूरियों कां ऐसा पहाड़ है 
fat घाहतेः हुए. भी उन्हें इस काम पर लगाना पड़ता है । हे 


tot 


काली के उस नारकीय जीवन का एक पक्ष पर यह भी है कि कारखाने में मजदूरों 
को जिस तरह रखा जाता है, उनके पीने के पानी तक की ठीक व्यवस्था नहीं है, दिन भर 
गन्दा काम करने के वाद भी नहाने-धोने के लिए नल तक नहीं है, आदि स्थितियों का 
सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जिस छप्पड़ (पानी इकट्ठा होकर छोटी-सी 'तलैया-सी बन 
गयी हों जहां) में वे लोग नहाते हैं। उसमें पशु भी नहाता पसन्द नहीं करते । काली इस 

' छप्पड़ में नहाने से इन्कार करता हुआ अकड़ पड़ता है “जिस छप्पड़ में पशु नहीं नहाते, 
- पानी से मृ'ह तक नहीं लगाते, कृत्ते झांक कर भी नहीं देखते, पक्षी नहीं मंडराते, कीड़े- 
मकौड़ें नहीं सरसराते, जिसकी तह में कुछ भी नहीं उगता. वह पानी जहर से भी बुरा है ।” 
उनके सोने, खाने, आदि का चित्रण उपन्यासकार पूरी संवेदनशीलता से करता है | इन 
स्थितियों से विद्रोह करता काली मालिकों के प्रति सुलग रही विद्रोह्‌-भावना और आक्रोश 
को एक दिशा देना चाहता है । विडम्वना यह है कि मालिक भी इसी दलित.वर्ग के वे लोग 

हैं जो अपने पैसे के बल पर एक ओर तो काली जैसे मजदूरों का शोषण करते हैं, 
दूसरी ओर राजनेताओं के साथ मिल कर अपनी राजनीतिक गोटियां fasta हैं। जन- 
चेतना का प्रतिनिधि बन कर काली अपने कारखाने के सेठ राम प्रकाश से बात करता है। 
प्रथम बार वह यह साहस जुटाता है कि कोई मजदूर सीधघे-सीधे सेठ से बात कर सके । 
शेष तो जब-तत्र फोरमन को ही अपनी तकलीफ बता कर चुप हो जाते हैं। मालिक की 
चालें काली को कारखाने के फोरमेत केद्वारा ही उसे घ्रोन्तत कर इस रूप में इस्तेमाल 
करती हैं कि उसके मज़दूर साथी ही उसके खिलाफ होने लगते हैं । किन्तु काली के चरित्र 

में यह राजनीतिक सुगबुगाहृट देकर लेखक उसे इस ओर बढ़ा नहीं पाता है। उसका हाथ 
“धरती धन न अपना! की तरह होता है । वहां भी जन-चेतना का संवाहक वनने की चेतना 

' स सक्षम पात्र ज्ञानो की प्रीति में उलझ कर अपना यह रूप छोड़ देता है। 'नरक कुण्ड में 
वास” में भी काली अपने तेवर दिखा कर टॉय-टॉय फिस्स हो जाता है: यह उपन्यासकार 
कां बड़ा अभाव- रहा है कि वह अपने इस ऊर्जावान समर्थ चरित्र का ठीक निर्वाह नहीं कर 
पाता है, यद्यपि उसके लिए यहाँ पूरी स्थितियां प्राप्त थीं । उपन्यास में अमीर और गरीब 

: के बीच की खाई को अनेकत्र रेखांकित किमा जाता है, इसी वर्ग-सघर्ष की भावना को शांति 
कर काली को उसका नेता प्रकल्पित किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था, मैं 
ऐसा सोचता हू । रेहड़ा खींचने वाले जीवन और इस कारखाने में काम करते हुए काली 
को गरीबी और अमीरी का यह्‌ अन्तर वार-बार सालता है। कारखाने का फोरमंत जब 
काली उसका पता पूछता है तो मांझे का यह कथन गरीबी की इसी पीड़ा को वाणी देता 
“है, “फोरमेन जी, गरीब, आदमी का क्या अता-पता हो सकता है। अता-पता तो ज्ञमीन 
'ज्ञायदांद से बनता है। पंछियों का अता-पता कौन बताएंगा। जहां दाना-दुनका, रोटी, 
zqag, काम-काज मिल गया बह्वीं अता-पता बन जाता हे ।” गरीब आदमी a यह बड़ी 

i भारी पीड़ा रही हैं कि आज़ादी के बाद भी उसकी द्शा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया 
है । एक मजुदूर नाथी मजदूरों के इस ददं को इन शब्दों में व्यक्त करता है, “कहते हैं कि 

~; aq आज़ाद हो गया है | लेकिन लगता है कि आज़ादी सेठों, अफसरों ओर बड़े-बड़े चौध- 
_. feat की कोठियों, alc gafaat में ही फंस कर रह गई है । उसे छोटी-छोटी गलियों और 
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कच्चे. मकानों का रास्ता तहीं भिला ।” “उपन्यास का अन्त होते-होते कालौ का चाचा नेद 
fag भी अमीर-गरीब के बीच के इस फासले को आ महसूस करता है वह मानता 
है कि गरीब आदमी को बुढ़ापा बहुत तंग करता है क्योंकि i बहुत लम्बा हाता है, छोटी 
उम्र से ही शुरू हो जाता है । गांव के परिवेश को अच्छी तरह देख-भाल ks ही i fag 
यह निषक्रषं देता है कि, “गांव में कुछ भी हो जाए, aay गरीब आदमी का ह | होता 
है। सजा भी उसे ही दी जाती है। तूने कसूर किथा। तुम्ह गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि तू 
गरीब था । अपना कसूर संभाल नहीं सकता था।” काली इन स्थितियों से खाडी देर तक 
ही लड़ पाता है, अन्त में तो वह चाचा नन्द सिंह के साथ किसी गांव के बस अड्डे पर जूते 
सिलने-मरम्मत करने का पुश्तैती धन्धा अपनाने चल पड़ता हे। अपने इस रूप में वह 
अपनी परम्परा-प्राप्त नियति को ही स्वीकार कर लेता है। इस अभाव के होते हुए भी यह 
उपन्यास अपने सर्वथा तवीत कथ्य के लिए चिरस्मरणीय महत्वपूर्ण समकालीन 
उपन्यास है । 


“नरक कुण्ड में वास' का परिवेश होशियारपुर-जलंधर का क्षेत्र है। उस क्षेत्र का 
जन-जीवन अपनी पूरी रंगत में यहां चित्रित हुआ है। इस जन-जीवन को साक्षात्‌ करने में 
लेखक ने वहां के जन-समाज की रहन-सहन को बहुत बारीकी से प्रस्तूत करने में सफलता 
प्राप्त की है । उपन्यासकार के पास कथा कहने का शैल्पिक कौशल तो है ही किन्तु अपने 
परिवेश को पूरी सच्चाई में उतारने की कला ने कथा ने कथा को अत्यन्त रोचक बनाये 
रखा है। पात्रों की भाषा शेली, में ऐसी स्वाभाविकता ओर जीवन-धर्मी गंध है 
कि वे सब अपनी मिट्टी से जुड़े पात्रों के रूप में सामने आते हैं। इस समुद्ध-भाषा शैली 
के कुछ जीवतं उदाहरण यू' ही कहीं से भी उठा कर देखे जा सकते हैं । 
¬ “सञ्जना, तूने रोटी खा ली है या नहीं ?” (qo 37) 
¬ “यारा, मेरा मेरा भतीजा भी बेकार घूम रहा है। लफंटरी कर रहा है।” 

(To 139) 

“यारा, बहुत जतन किया । उसे खड्डी का काम feet का, 


पाया ।...फिर बर्फ के कारखाने में भेजा । वहां से भी भाग आया । जिस्त के कारखाने 
में किसी मारफत खरादिए का काम सीखने 


bs है के लिए afte रखवाया। कुछ रुपये भी 
खर्च किए । ne लड्डुओं का डिब्बा और ग्यारह रुपये उस्ताद को नजरःन्याज 
दिए, मत्या टिकाई के...) (qo 139) 


«लेकिन नहीं सीख 


-- “दोस्त-मित्तर अपनी ही बिरादरी के हैं या-**१? 


— “ता भा जी, अपनी बिरादरी के नहीं हैं। एक तो नाइयों का लड़का है । 


ता है । वे दोनों एजेंट की मार्फत वि 

की एंटी-संटी लगा रहे हैं ।” (qo 208) तायत जाने 

— “तकदीर बुरी न हो तो काम ओले-सौले बन ही जाता है।... 
करूंगा | कहीं नाखून फंस गया तो तुम्हारी जरूर मदद करू गा ।? (Fe 210 
इसप्रकार “नरक कुण्ड में वास” कथ्य ओर शिल्प दोनों दृष्टि से एक ad 
समकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण कृति कही जा सकती है। Dette 


0 
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सब सच है 


सूफी मंसूर हल्लाज : 'अनलहक' का नाद 
0 डा. निजामउद्दीन 


कहते हैं अच्छे मनुष्य की पहचान यह है कि उसकी संगत में बैठने से लोगों को ईश्वर 
याद आता है। उन का हृदय ईवरोन्मुख हो जाता है। दरवेश, सिद्ध, सूफी, सन्त ऐसी ही 
पूतात्मा होते हैं । ख्वाजा मुईनुद्दीत चिश्ती 'गरीब tare’ (1142-1236) ने फरमाया कि 
“जिस मनुष्य में सागर जैसी सखावत, सूर्य जैसी कृपा ओर धरती जैसा आदरभाव, सहन- 
शीलता हो. अल्लाह उसे दोस्त, मित्र रखता है ।” वहीं लोग इन्सान दोस्त हैं, विश्व- 
बंघुत्व की भावता रखने वाले हैं। उनका अन्तर्वाह्म --जाहिर-ओ-बातिन एक-जँसा होता 
है । अल्लाह के साय हृदय की पवित्रता का नाम “तसव्वुफ' है और ऐसा पाक-पवित्र सम्बन्ध 
रखते वाला सूफी” है । उसी को संतात्मा कहते हैं । सूफी एक मात्र अल्लाह की भक्ति में 
लीन रहता है उसे बदले में जन्नत भी नहीं चाहिए, वह नरक के डर से भी भगवद्भक्ति 
नहीं करता | सन्त कवथित्री राबिआ (सन्‌ 752 ई०) का कहना है कि यदि मैं स्वर्ग की 
तमन्ना से भक्ति करती g तो नरकाग्नि में जलू' यदि मैं नरक की यातनाओं के डर से 
भक्ति करती हूं तो नरकाग्ति में जलू, मैं केवल ईश-भक्त g और मुझे ईश-भक्ति के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं सूझता | मुहम्मद साहब का स्मरण किस हृदय से करूँ £ वहां तो खुदा 
को छोड़कर दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है । ठीक सूर की गोपियों की भांति 


ऊधो ! मन नाहि दस-बीस 
एक हुतो सो गयो स्याम-संग 
को आराधे ईश ? 
“सूफी? शब्द की व्युत्पत्ति किस से हुई, यह केसे बना, कसे अस्तित्व में आया इसके 
विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है । कुछ लोगों का मानना है कि यह ‘ana? से बना 


है। भबुल हसन अत्तार का मत है कि यह शब्द “सफा” से निकला है जिसका अभिप्राय उत 
लोगों से है जो मानवीय दुर्बलताओं एवं विकृतियों से पाक-साफ हैं। कुछ यह्‌, मानते हैं कि: 
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जो सरल हृदय ‘AH’ या aH’ के वस्त्र पहनते थे वे “सूफी” कहलाए। यह भी माना जाता 
है कि 'सुफा' वालों के विषय में यह शब्द मुहम्मद साहब के समय से ही प्रचलित रहा। 
‘gar को अरबी भाषा में “चबूतरा' कहते हैं जिन का कोई घर-बार न था, कोई काम-धंधा 
करके हलाल रोजी खाते, फिर पैगम्वर साहब के चबूतरे पर जाकर बैठ जाते थे, यहीं 
रहते-सहते उन्हीं को “AGTH कहा जाने लगा । 'सूफी' शब्द का प्रचलन मुहम्मद 
साहब के समय में हो गया था, He शहाबुद्दीन सोहरावर्दी कहते हैं यह शब्द पंगम्बर साहब 
के निधतोपरांत प्रचलित हुआ शेख अकबर ने इस शब्द का प्रयोग ख्वाजा हसन बसरी के 
काल में माना है.। फरीदउद्दीन अत्तार के कथानानुसार “सूफी” शब्द बगदाद के लोगों की 
ईजाद है । कुछ का यह मानना है कि सूफी शब्द ग्रीक शब्द “सूफ्‌' यानी प्रेम से निकला है। 
अबू रीहान अल-बिहूती ने अपनी पुस्तक किताबुल-हिद” में रेखांकित किया है कि “सूफी? का 
अर्थं है दार्शनिक । ग्रीक भाषा में 'सोफ' का अर्थ है दर्शन। सर्वप्रथम “सूफी कोन हुआ ? 
इस पर भी मतभेद है कुछ अबू हाशिम (150 हिजरी) को प्रथम सूफी कहते हैं, कुछ 
जाबिर-बिन-हयान को “पहला सूफी कहते हैं। यह दोनों कूफा के थे और दूसरी सदी 
हिजरीममें हुए gt दूसरी सदी हिजरी के अन्त में जो विख्यात सूफी हुए उनमें सुफियान 
सोरी, इब्राहीम अदहम, फजल-बिन-अयाज, राबिआ बसरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
ये सूफी कुरआन, हदीस, fag, तफसीर के इमाम थे। यह लोग संसार.के सुख-ऐशवरथ से 
विमुख रहते थे और इन्द्रिनिग्रह पर बल देते थे। वह बातिनी शुद्धता को अधिक महत्त्वपूर्ण + 
समझते थे । वह आत्मविकास की उस दशा को पहुंच जाते थे जहां आत्मा. परमात्मा बन 
जाती है, भकत भगवान्‌ हो जाता है । सूफियों के कई सिलसिले या संप्रदाय हुए जिनमें चार : 
प्रमुख माने जाते हैं--(।) चिश्ती (2) कादरी (3) सोहरवर्दी (4) नक्शबदी। भारत में: 
ख्वाजा मुईनुहीन चिश्ती, बाबा फरीद, हज़रत निजामुद्दीन, कृतबुद्दीन बख्तयार काकी; ` 
जुनेद बगदादी अब्दुल कादिर जीलाती, अमीर खुसरो, शेख नूरुह्ीन आदि का बड़ा ही 
मान-सम्मान है । भारत के प्रत्येक प्रदेश में इन सूफियों-वलियों के ward पर gd भी लगते 
हैं । ऐसे सूफियों में विशाल-हृदयता, उदारता, संतोष, अकिचनता, अपरिग्रह, ऊनी करता 
पहनना, ईश्वरेच्छा, पर्यटन आदि गुण प्रचुर मात्रा में होते थे । Ro ऐसे सफी भी हुए हैं 
जिन्होंने खुदाई! का दावा करते हुए कहा ‘aaa हक” यानी मैं खुदा (सत्य) हू और ऐसा 
HET पर उन्हें फांसी दी गई । अनल हक? का सिंहनाद करने वालों में मंसूर हल्लाज 
नाम .सर्वोपरि है । : oY 


मंसूर के नवमुस्लिम पिता हुसैन ईरान के dar नामक जिला तूर गांव के” 
थे, बाद में वह इराक आ गए । मंसूर का जन्म. सन्‌ 858 में तूर नामक गां 
था । शिक्षाजंन के लिए वह इराक से . शूस्तर चले गये और सुहेल-विन-अब्दुल्लाह के ह 
हो गए । अबुल हुसैन तथा जुनेद बगदादी से भी उन्होंने.लाभ उठाया, उनकी संगति में a 
वह हर समय नई-तई बाते सोचते थे, उनका चेतन-अवचेतन मन बेदार हो उठा । बे 
बगदादी से भी विचित्र प्रश्न करने: लगे तो उन्होंने कहा--“अब समय आ गया a ik 
लकड़ी का एक सिरा तेरे रक्त से लाल होगा!” उसकी बातें कहीं ताक्षणिक हे hs 

3 


रहस्यात्मक और कहीं कबीर की उलटबांसियों के समान अति गढ़ | यह बातें महा ५ 
की समझ में भी न आती । यह अन्तर्ज्ञांन की उपज थी, इंट्यूशन HS पंडितों 


रहने वाले 
व में ही हुआ 


= 
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गे ee चाहता हुं, और जिसे मैं चाहता हु वह मैं dg reas 
दोनों रूहें हैं और एक हृदय में एकात्म हो गई हैं। अतः जब तुम मुझे Fat 
हो तो हमें देखते हो ।” रे 


मंसूर हर समय तल्लीनता की दशा में रहता था। मखदूम अली हुनवीरी अपनी | 
पुस्तक “कशफुल-महजूब' में कहते हैं कि मंसूर तरीकत पर चलता, मदमस्त था ॥ कुछ उन्हें 
पसन्द करते थे, कुछ नापसन्द। उन्हें नापसन्द करने का बड़ा कारण यह था कि वह्‌ अपत्ते 
को;“नबी' और “खुदा? तक कहने लगा जब उन्होंने 'अनलहुक' यानी A खुदा हू. कहा तो 
लोगों ने उसे काफिर मृतंद ओर वाजिव-उल-कत्ल ठहराया । भारतीय भक्तिधारा में यह 
कोई विचित्र बात न थी, लेकित इस्लामी परम्परा में इस का भारी विरोध हुआ और 
परिणामतः जुनैद बगदादी को उनके कत्ल का फतवा देना पड़ा। उन्हें 309 हिजरी में 
(922 ई०) 25 जिल्हज को कत्ल किया गया । “सफीनतूल ओलिया में दाराशिकोह ने इस 
बात को स्वीकारं नहीं किया कि जुनेद बगदादी ने मंसूर को फांसी का आदेश दिया था। 
म॑सर को फांसी जनैद बगदादी के निधन के बारह वर्ष बाद दी गई थी। मंसूर को फाँसी 
इसलिए दी गई कि उसने नबी तथा खुदा होने का दावा किया था। वास्तव में सूफियों में 
एक वर्ग ऐसा है st मानता है कि. खुदा का दीदार दुनिया में हो जाता है, और सम्भव हैं 
नगर-डगर में कोई खुदा हो , यही वर्ग दावा करता है कि खुदा उनके पास आता है । इराक 
में यह वर्ग असहाबुन्नासिर, असहाबुल वसवास और असहावुल खतरात कहलाता है । 


मंसर को “मंसर हल्लाज” भी कहा जाता है। हल्लाज का अर्थ है धुनिया, रूई धुनने 
वाला । कहा.जाता है कि एक दिन मंसूर अपने मित्र के पास गया ओर वहां आत्मविस्मृति 
की अवस्था में उंगली के इशारे से रूई धुनने लगा । “हल्लाज रूई धुनने वाला, यह नाम 
तभी से पड़ गया । आज भी “मंसर हललाज कहते हैं । मंसूर हुल्लाज ने लीक से हटकर , 
अपनी नई राह निकाली, एक नए मागं का अन्वेषण किया | यह राह या माग था प्रम का; 
और प्रेम का मागं अति दुष्कर होता है वस--'तलवार की धार पे धावनो हो ? इश्क चाहे 
हकीकी या मजाजी, जान लेवा तो होता ही है । त्रिवेणी संगम पर “करवत” से अपने को 
चिखाना आशिक का काम है । हजरत जकरिया भागते-भागते एक पेड़ के पास पहुंचे और 
उससे कहा शक होजा यानी फट जा, पेड़ शक्‌ हो गया, जकरिया उसमें समा गए, लेकिन 
उनकी पगड़ी का एक छोर बाहर रह गया। पीछा करते शत्रु पहां पहुंचे और पगड़ी का 
छोर देख समझ गए कि जकरिया यहां छिपा है तो उन्होंने पेड़ पर आरा चला दिया-> 
जकरिया को --खुदा भक्त जकरिया को आरे से चीर डाला। गुरु तेगबहादूर भी इसी 
प्रेमातिरेक में कत्ल हुए थे । ऐसे असंख्य उदाहरण इतिहास में मिलेंगे । सूफी सन्त ओर 
महात्मा काञ्जियों और मुल्लाओं की नजर में काफिर समझे जाने लगे और उन्हें प्राणदण्ड 
देने की प्रथा चल पड़ी । ईशवरप्रेम के कारण शहीद होने वाले सूफी सन्तों में ईरान के मंसूर 





1. औरंगजेब की पूत्रो जेबुन्तिसा का प्रेमी आकिल खां खौलती देग में जला fear 
गया, लेकित उसने सच्चे प्रेमी की भांति उफ्‌ भी न की । उसने जेबुन्तिसा के 
इस कौल का पास रखा--“यदि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो मेरे सम्मान की 


रुक्षा करना |” 
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Beara का नाम प्रसिद्ध है।। उमंग में आकर उन्होंने अहं ब्रह्मास्मि’ का to दिया मौर 
बदले में सुन्नी हुकूमत ने उसकी गर्दन उड़ादी। इसी प्रकार भारतवष में सरमद नामक 
एक सूफी सन्त को औरंगजेब ने मरवा डाला, क्‍योंकि वह ईश्वर से एकाकार होने को अपना 
ध्येय मानते ये । सरमद तो तग्नता को ही पोशाक समझते थे । 


सफी मत क्या है ? यही न कि ईश-सोंदयं से प्रेम और प्रेम द्वारा मुक्ति प्राप्त करना | 
वेराग्य एवं आत्मसंयम, प्रेम और नाम स्मरण सूफीमत की आधारभित्ति है। आखिर मंसूर 
हल्लाज ने ऐसा क्या BH बका जो उन्हें शाहे-वक्त ने फांसी दी ? उनका सारा कलाम 
फारसी में है । उसी फारसी-कलाम में सूफी मत बेहतर से बेहतर है। सन्‌ 902 में अब्बासी 
खलीफा म॒कतदिर ने मंसूर को वगदाद में फांसी का हुक्म दिया और मंसूर ने उस समय 
कहा--'अकतुलू या सकती अत फी कतली हयाती” अर्थात्‌ मुझे कत्ल करो, क्योंकि मेरा 
बध मेरा जीवन है | मंसूर का सिर नई जेल में दीवार पर लटकाया गया, फिर अजायबघर 
में रखा गया, तत्पश्चात्‌ खुरासान भेज दिया गया । उनकी समाधि कबं में मारूफ कर्खी के 
सन्निकट है। हल्लाजियों पर समस्त अब्ब्रासिया राज्य में प्रतिबन्ध लगाया गया, फिर भी 
वे नेशापर में खूब फले-फूले । मंसूर की हत्या से इस्लामी दुनिया में एक तरह का भूकम्प 
आ गया | हाफिज ने मंसूर की वाणी को अपना स्वर दिया-- 
--कुशद नबश अनलहक वरज़मीं खून 
--चू मंसूर अर कुशी बर दारम इमशब 


यदि आज रात तुम मुझे मंसूर की भांति सूली पर चढ़ाओ तो मेरी रक्त की बूद से 
लिखा जाएगा--“में ही इस पृथ्वी पर सत्य हूं ।” कश्मीर के महान्‌ सन्त शेख नूरुह्दीन 
(14वीं शताब्दी) कहते हैं कि “कुरआन का पाठ करते-करते मर नहीं गया, जलकर राख 
नहीं हुआ,* तू जीवित कंसे रहा ? मंसूर तो इसी तिलावत (क्रआन-पाठ) में जलकर मरा ।” 
मंसूर ने ar कोई अपरात्र किया था ? महमूद शबिस्तरी ने स्पष्ट कहा है कि उसका अपराध 
केवल यह था कि उसने आकाश के रहस्यों का उद्घाटन किया। इकबाल ने अपने “जावेदनामा” 
तथा “असरारे-खुदी' में मंसूर की बहुत प्रशंसा की है --*नवाए seats’ (हुल्लाज-राग) शीर्षक 
से लम्बी कविता लिखी है 1 
मर्द आजादी के दानद खूब-ओ-जिस्त 
मी न. गजंद Te ओ अन्दर बहिशत 
जन्तत-ए-मल्ला मी व हूरो-गुलाम 
जन्तत-ए-आज्ञादगान सर दवाम 


1. संस्कृति के चार अध्याय-दिनकर, Jo 302 
2. क) अंखड़ियां झांई पड़ी, पंथ निहारी-निहारि। 
जीभडिया छाला पड़ीया, राम पुकारि-पुकारी ॥ (कबीर) 
(ख) चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप्त अंगार । (कबीर 


ee ) 
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जन्तत-ए-मुल्ला खूरो-ख्वाब-ए-सहर 
जन्नत-ए-आशिक तमाशा-ए-वजूद 

x xX x 
इल्म तर-सां AT जलाले-कायनात 
इश्क गे अन्दर जमाले-कायनात 


बी खलिश हा जीस्तन ना जीस्तत 
बायद आतिशीं दर त पा जीस्तन 


आजाद व्यक्ति वही है जो अच्छे-बुरे को जानता है। उसकी आत्मा स्वगे में सीमित 
नहीं रह सकती । मुल्ला का स्वगं है--सुरा-सुन्दरी । आजाद व्यक्ति का स्वगं तो शाश्वत 
यात्रा है। मूल्ला का स्वर्ग है खाना-पीता-गाता । प्रेमियों का स्वर्ग है अस्तित्व का चिन्तन- 
मनन । विद्या, ज्ञान सृष्टि के तेल से भयभीत है जबकि प्रेम सृष्टि के सौंदर्यं में डूबा हुआ 
है। बिना कष्ट के जीवन क्या ? व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए मानो उसके चरणों में 
अग्नि है । 

जो इश्के-इलाही में सराबोर रहते हैं वे किसी से भयभीत नहीं होते । सरमद, जिन्हें 
औरंगजेब ने सन्‌ 1660 में फांसी पर चढ़ाया था ओर जितका मकबरा दिल्ली की जामा- 
मस्जिद के निकट. पूर्व की ओर है, ने कहा है--“ए सरमद ! यदि वह (खुदा) बफादार है 
तो स्वयं आएगा । यदि उसका आना सम्भव है तो वह स्वयं आएगा। तू उसके पीछे व्यथं 
क्यों दौड़ता है ? सन्तोष से बैठ, यदि वह खुश है तो वह स्वयं ही आएगा 1 

मंसूर gears के विषय में कहा जाता है कि स्तंबूल में माताएं अपने रोते बच्चों को 
चुप कराने के लिए हुल्लाज का नाम लेती थीं, मौलवी बांसुरी पर उनका नाम लिखवाते 
थे । लेबनान दमिश्क में मंसूर हललाज का नाम खूब सुना जाता है। मलेशिया के रहस्यवादी, 
सूफी भी मंसूर हल्लाज के “अनल हक? (मैं सत्य हूं, मैं खुदा हूं) से अत्यधिक प्रभावित है । 
उन्होंने अन्य प्रदेशों, क्षेत्रों को भी अपने जीवन-दशंन से प्रभावित किया, गुजरात, ढाका, 
चटगांव, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान आदि अनेक देश उनके प्रभाव-परिधि में आए | सैयद 
मखदूम अली हुजबेरी ने “कशफुल महजूब में अबूबकर शिबली का कथत उद्धूत किया है-- 
“मैं और हल्लाज दोनों एक ही दशा में हैं, मैंने जुनून से अपने प्राण बचा लिए, लेकिन 
हल्लाज ने बुद्धि से अपने प्राण गंवा दिए i 

सफीमत के इतिहास में मंसूर हल्लाज, सरमद, शेख शहाबुद्दीन सोहरबर्दी, अबूल 
आली अब्द्ल्ला-बित अबूबकर, मुहम्मद इब्ने-अली अल-हसत आदि को “सत्य? कहने पर 
फांसी पर लटकाया गया | उनके बलिदान की कहानी ने “सत्य' के नए अध्याय लिखे हैं । 
भक्त कैसे भगवान्‌ कृष्ण के वसीले से ईश्वर तक पहुंचता है यह गीता से भी सुस्पष्ट F— 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्याहरन्मामन्‌स्मरन्‌' 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ (8/13) 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 

ag त्वां सर्वं पापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शच (18-66) 
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इन लोगों के लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं होती । क़रआन में अल्लाह ने भी 
फरमाया है--'कुल मताउद्दुनिया कलील' (4,77) यानी दुनिया की बहार चन्द रोज्ञ की 
है | यह सूफी “जिक्रे-इलाही” या भगवद्‌ स्मरण के द्वारा ईश्वर, खुदा तक पहुंचते हैं । शेख 
बहाउद्दीन अबू जकरिया मुल्तानी ने कहा है--“सदेव ज़िक्रेइलाही में लीन रहना क्योंकि 
जिक्र से साधक अपने साध्य तक पहुंच जाता है और प्रेम ऐसी अग्नि है जो हर प्रकार के 
मेल-कूचैल को जला डालती है और प्रेम अस्थिर हो जाता है तो जिक दृश्य के साथ एका- 
कार हो जाता है, ऐसे जिक्र द्वारा ही साधक को सफलता प्राप्त होती है। “वज्ञकुरुल्लाहा 
कसीरन लाअल्लाकूम तूफलीहून” (weal) अर्थात्‌ अल्लाह का fas, स्मरण अत्यधिक 
किया करो ताकि तुम सफल हो जाओ। 


मंसूर हल्लाज ने “सत्य? के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी । ऐसे सन्त, फकीर 
जहाँ गए वहीं अपने सत्य की, सदाचार की, मानव-सेवा की रौशनी फॅलाकर लोगों के 
हृदय-अन्धकार को दूर किया । उनकी मानसिक संकीणेता दूर की ओर उनमें अच्छे इंसान 
के गुणों का बीजारोपण किया । यही सूफी-सन्त भाईचारे की, सद्भाव की, प्रेम की, करुणा 
की सरिता प्रवाहित कर सब का पापमोचन करने वाले थे उनकी अजस्त प्रेम-घारा आज 
भी भारत-भूमि के कण-कण को सेराब कर रही है। तीन प्रकार के लोग होते हैं-(?) ज्ञानी 
पंडित (2) ae (3) धनी । अमीरों में जब खराबी आती है तो अर्थव्यवस्था fared 
है । ali जब बिगाड़ आएगा तो पूजा-इबादत में अवरोध उत्पन्न होगा और जब 
सन्त-दरवेश में बिगाड़ उत्पन्न होगा तो नेतिक आचरण खराब होंगे। आज सभी वर्गों में कछ 


न कुछ Mi बहुत i आ गया है अतः चारों ओर भ्रष्टाचार, अशांति, हिसा, अनेतिकता 
का माहौल बना हुआ है। उसका विदान रूहातियत है, अध्यात्म है 

5 3 त्म है और इसी सम 
ee, इसी सम्पदा से हम 


O 


जम्मू-कश्मीर के लेखकों से विशेष अनरोध 


राज्य की कला, संस्कृति एवं साहित्य के सजन एवं 
विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करती रचनाएं 
आमंत्रित हैं, अविलम्ब भिजवाएं । 


To 


18 / शीराज़ा : अक्तूबर-नवम्बर '9§ 


एक दूसरा सुर 


ee :/.छकत  घ छाए ए ७ नें छेने-- कीच  ी  च् च च  7॒ 


फ्रांस की साकार कविता 'सेफो' 


छ आशारानी व्होरा 


विख्यात चित्रकार रैफल ने एक चित्र[वनाया--बाईं ओर ऊपर संसार के -महानतम 
कवियों की पंक्ति, दाई ओर नीचे एक सुन्दर नारीमूति, उन कवियों की ओर एक अलौकिक 
चिन्ततमय दृष्टि से अपलक निहारती हुई । साकार-कविता सी यह तारी मूर्ति सफो थी । 


फ्रांस की प्रसिद्ध कवयित्री क्लौटिड डी सरवित्ते को “फ्रांस की aay नाम दिया गया, 
क्योंकि उसने सैफो से इतना प्रभाव ग्रहण किया कि सँफोमय हो गयी | 

सँफो--एक नाम, जो ईसा से लगभग 612 वर्ष पूर्व से उन्तीसवीं शताब्दी तक कविता 
के पर्याय रूप में जाना जाता रहा | 

सैफो--एक ऐसा नाम, जो वर्डसवर्थ जैसे कवियों की प्रेरणा बता और विश्व भर के 
साहित्यकारों, विद्वानों द्वारा प्रशंसित-सम्मानित हुआ । 

सैफो यूनान का ऐसा नाम, जो अपने समय में सर्वाधिक आलोचना का शिकार बना 
और सैंकड़ों वर्षों तक भ्रमो के चक्रव्यूह में फंस कर चचित रहा | 


भ्रम और आलोचना के कई कारण थे । सैफो अत्यन्त रूपवती थी, सँफो ने प्रणय की 
उष्णता को एक बहुत ही सशक्त ढंग से अभिव्यक्ति दी और सैफो एक उच्चकोटि कौ 
कवियित्री के रूप में सफल भी हुई | रूप और प्यार के साथ जब सफलता का भी मेल हो 
गया तो उसमें से feat की उपज क्यों न होती ! समवर्ती व बाद के अनेक कवियों, लेखकों 
द्वारा उनकी आलोचना के पीछे यही मुख्य कारण रहा हो तो क्या आश्चयं ? 


भ्रम -फैलने-फँलाते के लिए एक आधार भी जुट गया था । लेसवोस द्वीप में एक ही 
समय में सैफो नाम की दो स्त्रियां हुई --एक बदनाम दरबारी औरत, दूसरी कवयित्रों सको। 


शीराज़ा : भक्तूबर-नवम्बर 96 / 19 


सैफो की कविता में भाव-विभोर प्रणय की प्रधानता थी और थी सशक्त खुली अभिव्यक्ति । 
उदाहरण के लिए प्रणय--उन्मुक्त प्रेमी का चित्र खींचते हुए उनकी कविता की कूछ पंक्तियों 
का भाव है : “उसके शब्द अटपटे होंगे । वाणी असफल ह गी। आंखें चंचल, पर खोई-भटकी 
हुईं । बदन पसीने से तर ओर नाड़ी तेज । अंत में बेकाबू होकर चरमानन्द में मदहोश हो 
जाने पर चेहरा रूमाल की तरह सफेद पड़ जायेगा |” इसलिए उन पर ऐय्याशी का आरोप 
लगाया गया व उनकी कविता पर अश्लीलता का, किन्तु अधिकांशतः उन लोगों द्वारा, 
जो किसी भी प्रतिभा को सहन नहीं कर पाते | फिर नारी-प्रतिभा और उस युग में ? 


किन्तु सैफो की कविता मात्र उन्मत्त प्रेम की कविता नहीं हैं, उसे प्रेम-दर्शन की 
सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है । काव्य और दर्शन शास्त्र की शिक्षा 
देने के लिए उन्होंने एक स्कूल भी चलाया था । इस स्कूल ते सुरुचि-जागरण में इतना 
योग दिया कि अनेक उनके पदचिन्हों पर चल पड़े । काव्य और दर्शन की वह इतनी 
सफल प्रशिक्षिका सिद्ध हुईं कि उनके समय के बाद के उनके शिष्यों में . अनेक प्रसिद्ध नाम 
हैं । इसके अतिरिक्त सँफो संगीतज्ञ भी थीं और कुछ वाद्यथंत्रों की आविष्कर्ता भी । 


सँफो का जन्म मिटिलिन (यूनान) में हुआ | पिता के नाम पर विद्वानों में मतभेद है। 
माता का नाम क्लीस था । विवाह छोटी आयु में ही हो गया और पति एक धनी व्यापारी 
थे | उनसे एक लड़की हुई, फिर शीघ्र ही वह विधवा हो गईं। बाद में उन्होंने अपना 
जीवन पूरी तरह कविता को समर्पित कर दिया, जो अन्त तक रहा । वसे सेफो नाम के 
साथ फान नाम के एक युवक का नाम प्रेमी के रूप में जोड़ा गया, पर सँफो की कविता में 
कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता । उनके बारे में और भी कई कहानियां प्रचलित हुई, पर 
विद्वानों में इस पर मतभेद है । अधिकांश विद्वानों की राय में दूसरी दरबारी औरत फो 
की कहानियों को ही ईष्यावश कवयित्री सँफो के नाम के साथ जोड़ दिया गया है । उनकी 
मृत्यु के साथ भी ऐसी एक कहानी जुड़ी है। यूनान में हयूकाडिया नामक पहाडी तः 
निराश प्रेमियों की आत्महत्या के लिए कुख्यात जगह है। उस चट्टान से फिसल कर सै 
की महिला के कूद कर आत्महत्या करने का उल्लेख मिलता है, उस पर भी बि sian 
नहीं हैं कि ag कौन सी सेफो थी ? सँफो के प्रशंसक विद्वान्‌ इस बात को मा 
तैयार नहीं हुए कि सफल कवयित्री सँको आत्महत्या कर सकती थी। 


at एकमत 
नने के लिए 


ag a भी सकता है । सँफो को ख्याति तो अपने जीवन में भी खब fi 
आलोचनाओं का शिकार भी उन्हें कम नहीं होना पड़ा । बाद में इन कटि सली) परः कट- 
आलोचनों से दुखित हो कर या अन्य किसी काम से अपना जन्म स्थान तयों ओर 'कड़वी 
सिसली में जा बसने का विवरण भी तो मिलता 31 छोड़ कर उनके 
लेकिन gah उत्कर्षं का इतिहास भी सिसली के साथ जड़ा Fin ues है 
Hse जो सम्मान मिला, उससे उतके जन्म स्थान भिटिलित-नि इ सिसली 
खुलीं | फिर तो प्रायश्चित रूप में मिटिलितबासियों ने जो किया be की भी आंखें 
अमर्‌ कर दिया । सिसली में उनका एक स्टॅच्यू खड़ा किया गया र a सफो की कीति को 
aa) के ताम से प्रचलित हुए | यूनान भर में सँफो के अनेक समति र में सिक्‍के भी 
«६ “दर खड़े 
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इसलिए उनकी आत्महत्या की कहानी में दम नहीं लगता । हो सकता है, यह भी उसी 
दरबारी औरत dat से जुड़ी हो और इन पर आरोपित कर दी गई हो? 


` सँफो को अन्य अनेक सम्मानों के 'टेंथ म्यूज” टाइटिल से भी सम्मानित किया गया। 
उन्हें “डिवाइन पोयटेस' भी कहा जाता है। 


इस अत्यधिक सम्मान, ख्याति और आलोचना की एक साथ अधिकारिणी ओर शिकार 
संफो की सभी काव्य-कृतियां उपलब्ध नहीं हैं । उनके वारे में विद्वानों की विरोधी सम्मतियों 
का कारण भी पर्याप्त जानकारी का अभाव ही है। कहते हैं, उनकी तीन-चार महत्वपूर्ण 
कृतियां ही आज विद्यमान हैं, जिनमें से ए हाइम टू वीनस? उनकी काव्य-कला का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 


कोमलतम भावनाएं, सहज सशक्त अभिव्यक्ति और प्रेम में दर्शन की झलक उनकी 
कविता के प्रमुख गुण माने जते हैं। Oo 


MST ७ AS मी 


आग्रह ! 


arias सदस्यता शुल्क निम्न पते पर 10 to डिमाण्ड डाफ्ट/धनादेश/पोस्टल ASE 
से भेज कर समय भी बचाएं : असुविधा भी । 


पता : 


एडीशनल सेक्रेटरी शी राजा हिन्दी, जे० एड « के० अकादमी ऑफ आटं कल्चर एंड 
mafia, जम्मू-180001 | 


OO 
प्रकाशित कृति को समीक्षार्थ भेजते समय STAT दो प्रतियां भेजना न भूले । 


नसं० 


in a नस जजर 
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कृति आकलनं 
Mieke fr vis Fb 


श्याम सिंह ‘afer’ का राग-बोध "ढाई आखर” 
0 डा रवीन्द्र भ्रमर 


“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय । 
ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पण्डित होय ॥ 


आज की भौतिक प्रगति और वेज्ञातिक उपलब्धियों से प्रस्त अमानवीय सन्दर्भो/त्रासद 
स्थितियों में, सन की शान्ति और हृदय की शीतलता प्राप्त करने के लिए कविवर शशि 
भी प्रेमानृभूति ही को श्रेयस्कर समझते हैं ओर कविता में प्रेम-तत्व की अनिवार्यता को 
रेखांकित करना चाहते हैं । इस सन्दर्भ में, विवेच्य कृति की “स्वीकारोक्ति” के कछ अंश 
दृष्टव्य हुँ-“प्रेम सत्य-अहिसा का निर्झर है । काम से बेराग्य तक की यात्रा है और 
महायात्रा है मन की, मिलन की, जड़ की, चेतन की, et, ae a की सगण की निर्गाण 
की | आज की सामाजिक विकास-यात्राओं में इस महायात्रा की उपेक्षा क्यों ? a 
भौतिक प्रगति का वाहक है। वह कम्प्यूटर दे सकता है। रोबोट के द्वारा बड़े ड १ विज्ञान 
करा सकता है पर हमें मन की शान्ति भी दे, हृदय को शीतल करे, यह ete बड़ा काम 
care को जन्म दे, यह अनिवायं नहीं । कविता में यह सब सम्भव gy? यक नहीं । 
सन्त कबीर के उक्त दोहे में पोथी-ज्ञान ओर धमंशास्त्रों का eg 

यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ तत्वज्ञान की उपलब्धि के लिए प्रेम की महिमा स्वीक 
प्रेम का पाठ पढ़ने से मनुष्य सच्चे आर्थों में ज्ञानी/तत्वदर्शी हो सकता है। र की गई है । 
के कवि श्याम सिंह शशि का आग्रह प्रेम के इसी पाठ के प्रति है। उन ढाई आखर” 
को निष्ठापूर्वक पढ़ा होगा । अपनी “स्वीकारोक्ति” में वे कहते हैं--“प्रस्तत मनने इस पाठ 
रेम-परसूत रचनाएं हैं जिन्हें यौवन के प्रारम्भ में रचा और यदा-कदा सम ग्रह भें मेरी 
तियों से सृजन 


किया गया है । 
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किया । कुछ गीत कालेज-जीवन की अर्चाचत कृति 'गप्रणय-पूर्णिमा” के भी हैं......प्पारे 
जीवन की महायात्रा है, फिर वह बचपन का हो या योवन का सेक्‍स हो या संन्यासी मन 
ari? किसी शायर की उक्ति हैं...“मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है |” और इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि प्रेम का पाठ बचपन से ही पढ़ा जाता है ओर योवन के प्रथम चरण 
से इसकी परीक्षाएं प्रारम्भ होती हैं। शशि जी ने अपने बचपन ओर यौवन दोनों ही का 
उल्लेख किया है। मेरा विचार है कि उनके प्रेमानृभवों से सुजित “ढाई आखर”, की प्रेममय 
कविताएं पढ़ने से उनके पाठक भी पण्डित ओर तत्वज्ञानी हो सकते हैं। 


संग्रह की रचनाएं दो खंडं में विभक्त हैं प्रथम खंड : “कविताएं 
जो कभी गीत थी” ओर द्वितीय खण्ड: “गीत जो अब कविताएं हैं।! निष्कर्ष 
यह कि “ढाई आखर” में समग्रत: नीति तत्व के प्रति आग्रह है, मैं व्यक्तिगत 
रूप से गीति-तत्व की प्रीति-तत्व का पर्याय समझता हूं । प्रीति-तत्व ही वह अनुपम राग 
है जिसमें गीत की रचना होती है । रागात्मकता गीति काव्य का मुख्य घमं स्वीकार 
की गई है । इसके अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष को रागात्मकता ह्वी रूपायित करती है । 
राग-महाराग-अर्थात्‌ प्रेम इसका मूल कथ्य है और रागानुराग अर्थात गेयता इसका 
इसका काव्य-कलेवर है । डा० श्याम fag शशि ने प्रस्तूत कृति की रचनाओं में a fa 
प्रभावनुभूति की TT उठाई है, अतः यह स्वाभाविक है कि उनका शिल्पत गीति के ताने- 
बाने से हो या गीत के इर्द-गिरदे हो । कृति के प्राक्कथत में, “स्वीकारोक्ति” में, शशि जी 
ने पूर्वकाल के कुछ सन्त-भक्तों से आकर्षित होने की बात कही है----” मुझे कहीं सूर 
ने आकर्षित किया है तो कहीं कबीर ने । मीरा का दर्द साथ चला तो तुलसी की विनय- 
पत्रिका थी । और कितने ही आधुनिक प्रेम-प्रसंगों ने छुआ है “मेरा मन और जिया है 
सबकुछ जी भर ।” सूर, कबीर, मीरा सभी प्रेम के महागायक थे। तुलसी ने राम से 
प्रेम किया, रामत्व के गीत गाए थे। श्याम fag शशि जो कवि होने के साथ-साथ विद्वान 
भी हैं, बृशास्त्री ओर मानव बिज्ञानी हैं, प्रेम के उन महागायकों से निश्चय ही प्रेरित और 
आन्दोलित हुए होंगे । इसे मैं उसका dong संस्कार भी कहना चाहूंगा। एक सच्चे वंष्णव 
की भाँति उन्होंने अपने प्रेमा-्लोत को जाहूनवी की संज्ञा दी है जिसके अनन्त प्रसार में 
कलिन्दजा के फूल समाविष्ट हो गए हैं। 
“प्रेरणा-स्रोत मेरी जाहनवी हैं जिसके फूलों पर प्यार की भाषा थी---यमुता 


तट तक 1” 

रेम की पीर और प्रेम की भाषा cg आखर? का वह मामिक आख्यान है जिसे 
पढ़ने के बाद “पोथी” पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती । अस्तु, ‘arg आखर” के कवि 
की प्रेमासकत अथवा प्रेम-भकित की बक्ति अपने-आप में बहुत स्पृहणीय वस्तु है । 

कवि की प्रेमासक्ति अथवा उसके राग बोध/भाव-बोध के सन्दर्भ में कृति का समपेण 
pubs “उस प्यार को 
जो आज भी दर्द हैत 
मेरी;लेखती का 
समपंण-- 
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खुलते हैं और अन्तरंग रागात्मकता की छाप छोड़ जाते हैं । 


“ag भरी सोगात ! 
तुम गगन-विहग, मैं धरा-पथिक 
तुम चन्द्र-किरण, मैं कुमुद व्यथित 
यह केसा व्याघात | 
तुम मधु-बादल, मैं प्यासा मरू 
तुम सावन-तन, में सूखा तरू 
यह केसी बरसात ! 
तुम निशि-योवन, मैं जलता दिन 
तुम उपा-परी, मैं सांझ-हरित 

ह. कैसे दिन-रात | 
ददं-मरी सौगात |! 


इस गीत में प्रेम की पीर की व्यंजता सनातन स्वरों में हुई है । प्रेमी युगल के परस्पर- 
सम्बन्ध, सम्बन्धों की दुरी और निकटता को व्यक्त करने के लिए जिन अप्रस्ततो और 
तीको की योजना की गई है, वे सभी हमारे चिर परिचित हैं । कबीर, सूर, मीरा 


एक न किक और हसतो की aiwateg के लिए प्राय: ऐसे ही 
अपर्तु का प्रयोग किया है। आकाश ओर धरती, चन्रमा बोर कृमुद, बादल, ओर 
Tega, सावन और शुष्क तह इत्यादि पुगम हमारी भाव-चेतना में परी तरह रचे बसे हैं । 
इन अभ्रस्तुतों में परम्परा का ead तो है ही, अभीष्ट अर्थ को एक facta संगीत में 
प्रति ध्वनित कर देने की अपूव क्षमता भी है । न्तन सगात 


भावानुभूति हो या अभिव्यत्रित, दोनों का सम्बन 
दोनों ही कवि-मन की रागात्मकता से जुड़ी हुई सही i parte से होता है। 
रागबोध के अनुरूप होती है और उसकी अभिव्यक्ति: भर उसी हा अनुभूति उसके 
करती है । श्याम सिंह शशि का अनुरागी चित्त प्रेम के- जि रागात्मकता का अनुसरण 
सृष्टि के कण-कण में वे अपने प्रियतम की छवि निहारते हैँ और उ से जुड़ा हुआ है। 
मन गाता-गुनगूनाता चलता है। उनके गीतों का पैटनं a तलाश में उनका 
होता है । सन्तों ने “सहज” की साधना पर्‌ बल दियाथा। मन क्रिया से तैयार ; 
से निराकार प्रभु को साकार बनाने की विधि बताई थी । एक र बाणी की सहजता 
रूप में, सातवें दशक में, मंते eee कविता” की अवधारणा को स के काव्य-प्रवृत्ति के . 
किया । “सहज कविता” की मुख्य विशेषता अनुभूति ओर अभिनय के केरने का प्रयत्न 
उद्घोष है । md यह है कि अनुभूति अकृत, अकुण्ठ और भहजता का 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए सहज किन्तु मामिक परिपाठी us a । ऐसी अनुभूति 
gi श्याम fag शशि के अनुरागी चित्त की अङृत्रिम अनुभूतियां बढ़ी = कर लेती 


ता के साथ 
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गीतों के माभिक पैटने तैयार कर-लेती है-- 


“कहने की दुनिया अपनी है 
पर अपना मीत नहीं मिलता 
मैंने ढू ढा उद्यानों में, 
वन में खेतों-खलिहानों में, 
खोजा पंत से सागर तक 
सरिता के कूल मुहानों में, 
कंकड़ मिलते पत्यर मिलते 
रज मिलती रेगिस्तानों में, 
हर कण में उसकी ही छवि है 
छवि का संगीत नहीं मिलता 
कहने को दुनिया अपनी है 
पर अपना मीत नहीं मिलता ।” 


“ढाई आखर' के उपयूक्त गीत में प्रेम-राग से जुड़ी हुई सधुककड़ो अनुभूति के साथ 
अनायास-अक्ृत्रिम अभिव्यक्ति की सहजता का सीन्दर्यं-निहित है। इसका आलाप एक तारे 
की रोमान्चक एकतानता जैसा है । शशि जी की इस कृति में इस कोटि के आठ गीत हैं। 
इन्हें ही “गीत जो अब कविताएं हैं? नामक दूसरे खण्ड में रखा गया है । वस्तुतः 
ये कविताएं नहीं, गीत हैं। इन्हें कवि की काव्य-यात्रा का पहला पड़ाव माता जा सकता है। 
इन गीतों को कवि ने अनगढ़ कहा है किन्तु ये युवा मन की सुगढ़ रचनाएं हैं | 


प्रथम खण्ड में मुक्त छन्द की रचनाएं हैं । इनमें तुक, ताल और सांगीतिक लयात्मकता 

का अभांव-सा प्रतीत होता है। किन्तु कवि की प्रेमातुभूति, उसकी रागात्मकता अर्थात्‌ 
रागतत्व यथेष्ट मात्रा में विद्यमान है। शायद इसीलिए इन्हें “कविताएं जो कभी गीत थी? 
कहकर संकलित किया गया है । “गीत” के लिए गेयता उतनी जरूरी नहीं है जितना कि 
उसमें निहित भावगत संगीत । “वन” शीर्षक एक रचना के प्रारम्भिक और अन्तिम अंश 
देखिए-- 

“महानगरीय जीवत में/आज भी जीवित है/मेरा गांव 

ओर सुरक्षित हैं/किसी पलाश के कपोल/ 

मेरी सांसों में/रसता कभी आम का रस/भूल सकती है ? 

x x x x 

दिल में बंठे हैं/आज भी बहुत गहरे 

कचतार/गुलमोहर/चम्पा/चमेली गुलाव/सूर्येमुखी 

ओर न जाने कितने ही/वनफूंल 
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काश मैं भौ/जंगल का ही/एक फल होता 
या कोई बियाबान वन 1 


प्रस्तत रचना में, गांव के प्राकृतिक सन्दभों कै प्रति कवि का राग उभर कर सामने आया 
है । महानगर के नीरस जीवन में ग्राम्य जीवन की सरस स्मृतियां मुखर हुई हैं। 


कथि के तरल-जीवन-राग, मामिक प्रेम-राग, से अनुगु जित अनेक सहज-सुन्दर रचनाएं 
“ढाई आब्र” में संकलित हैं । प्रेम-मय अनुभूतियों की निश्छल ओर अकृत्रिम अभि- 
ब्यक्ति sto शशि के रचना-संसार की खास पहचान है। उनका प्रेम भाव व्यक्ति के निजी 
दायरे से निकलकर लोक से जुड़ता है ओर उसमें कहीं-कहीं अलौकिक आभास मिलता है। 
जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हू, उनकी रागात्मकत। की पृष्ठभूमि में एक वेष्णव परिवेश 
दिखाई पड़ता है । भारतीय संस्कृति के उदात्त और चिरन्तन तत्वों ने उनकी कविता के 
मूल राग को भव्य बना दिया है | आंसुओं के लिए प्रयागराज और प्यार के लिए यहां की 
उद्‌मावना/भप्रस्तुत-योजना करती उनकी एक रचना उद्धृत करके मैं अपनी बात समाप्त 
कर रहा हु -- 


“तुम्हारे आंसुओं को प्रयागराज में 
अभिषेक किया|/मेरे प्यार ने 

यह पवित्र से पवित्रतर और फिर 
पवित्रतम बन गया 

मैं इसे संध्या का अगमन समझू' 
या यज्ञ का हविशेष 

या दोनों ही 

भाखिर प्यार भी यह है...। 
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व्यंग्य 
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सरकारी मुलाजिम पत्नौ 


0 पवन खजूरिया 


हमारे मोहल्ले के शर्मा जी सूर्य उगने से पूर्व ही “बनवारी” चाय वाले की दुकान पर 
दातुन मु ह में डाले दिखाई देंगे । एक ट्रेन की और दूसरी ब्रिटेन की छेड़ेंगे । किन्तु, वे दुकान 
से सात बजे बढ़ाकर घर ही भाग लेंगे । एक दिन मैंने पूछा--““शर्मा जी आपको घर भागने 
की जल्दी क्यों रहती है ? वे सिर खुजाते हुए बोले बस, यों ही काम रहता है । मजबूरी है 
जाना पड़ता है। शर्मा जी छह बजे जाते हैं तो दूसरे दिन at सुबह तक गायब ही 
रहते हैं । 

एक दिन हमने शर्मा जी के घर की ओर रुख किया । दरवाज़ा खटखटाया । अन्दर 
से आवाज़ आई--यह मुआ दूध वाला आज gaat जल्दी ही आ मरा। 


अजी दरवाज़ा खोलो-साहब दुध डलवां लो। 


शर्मा जी ने द्वार खोला--भरे उल्लू की आंख तुम.- "५ ११ इतनी सुबह ! किन्तु हमें 
देखते ही शर्मा जी शरमा गए | हमें भी एक अलग ही सीन देखते का सुअवसर मिल गया । 
देखते क्या हैं ? शर्मा जी गाउन में में हैं । हाथ में बेलत है । होठों पर लिपस्टिक की जगह 
सरकारी राशन डिपो का चोकर-आाटा किसी इण्डियन फेविकोल की माफिक चमक रहा 
हैं। मू छें किसी पेण्ट का इश्तहार दिख रही थीं । शर्मा जी के रूप में हमें एक जीता जागता, 
स्वदेशो व्यक्ति दिखा। वे “जै-ज अम्बे जय गौरी, जय वैष्णो मैया, गुतगुता रहे थे । तभी जताता 
पंचमसुर उभरा “ओ ! FTE भेरी साड़ी प्रैस हुई ? ! आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। शर्मा 
जी जरा AT गए | बोले - मेरी धर्मपत्नी है आजकल बीमार है । डाक्टरने इन्हें कम्पलीट रेस्ट 
के लिए कहा हैं । इनकी तीमारदारी के चलते मैं इन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देता। 
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शर्मा जी पत्ती के लिए बढ़ा-चढ़ाकर सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे। दिल को शांति 
पहुंची | चलो, हमारे मोहल्ले में एक az पत्तीभक्त तो है। 


हमने पूछा--यह बेसुरा कौन है ? कहने लगे--हमारा नौकर था। मेरे पत्नीब्रती होने 
की मनहूस तिथि से उसकी छुट्टी कर दी गई। आप afar, ie पीजिए । हमने चाय 
उनको श्रीमती जी के हाथों पीने की जिद की । दूसरों की बीवियों में तांक-झांक करने की 
अपनी पुरानी आदत है। घर की झाडू का पता नहीं । यह आदत सदियों से फलफूल रही 
है । खैर छोड़िए शर्मा जी बोले-जरूर-जरूर। उसी की हाथ की है । मैं तो केवल सर्व 
करता हू । बहरहाल हम किसी और दिन आने का बहाना करके चले आए | 


हम सभी चाहते हैं कि पत्नी ऐसी मिले जो सरकारी मुलाजिम हो । लेकिन सभी: की 
इच्छापि होने लगी तो आधा हिन्दोस्तान RAT ही रह जाएगा। कुआरों की दर चीनी 
के भावकी तरह बढ़ती चली जाएगी । फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरह दो देशों के 
मध्य क्‌ आरा प्रत्यवतेन सन्धि पर हस्ताक्षर होंगे | यह aha भी नाकाम हुई तो कु आरे 
भूत ast । न जाने ओर कितने भीष्म ब्रह्मांड में भटकेंगे ? 


ब्रिनायक बाजार जम्मू, पिन कोड दाएं से एक, 


. fi a 

बाक्षस नं० तीन दहले । विज्ञापन के उत्तर मिलने की प्रतीक्षा में दो साल र ae : हे शा 

किसी ने भी घास नहीं डाली । Sen 
इस डर से कि कहीं जीवन चौथा दशक न छने at : 

कृष्णा से फेरे करवा दिए ! काली कब्वे.. | नः या 


नहीं, नहीं 
गलती से हुंसती है तो दांत बाहर गिरने को eke a सी कृष्णा t 
She क बच्चे माताओं की गोद a fer on हषी हंसी 
अ्वतनिक तन्त्र साबित हो रही है हमारी सरकारी मुल डराने का अच्छा 
से आते ही सोफे पर पसर जाती हैं। थोड 3 
हैं । हम दोनों के बीच हुए एग्रीमैंट के मुताबिक दिन का खाना Vian; 3 
के बर्तन भी तब से मांज रहे हैं जब से नोकर भगा दिया गया है। ३5 हैं। दोनों समय 
(संगिनी) रात को पांव भी दबाती है। पाँव दबाने की बाजी हमेशा 2 sl जीवन स्टेपनी 
हमारी बारी बाद में आती है| ३ 5९ मारते जातीं है । 


हमारी एकमात्र पत्नी को अपने एकमात्र पति से कोई शिकायत नहीं है। ; 
उसके साथ मैं मुश्किल से तीन-वार बाज़ार घूमने निकला हू । के 


विवाह के 
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gaa, दूसरा जब लिवाने गया था। तीसरी फेल कोशिश को मैं स्वयं भी भूल जाना चाहता” 
हू । हुआ य्‌ कि--वाजार में एक सज्जन ने कहा--“भाई साहब आपकी मालकिन तो उस 
दुकान पर हैं, और आप मागे ही बढ़े जा रहे हैं।” 


शुक्र है ! परमात्मा की कसम । हम उस सज्जन से यह बड़ी मुश्किल से कह पाए कि, 
aa मालकिन होगी तेरी, हमारी तो बीबी लगती है। 


उस सज्जन ने लम्बा सांस छोड़ते हुए कहा -“'मजंबूरी बड़ी कि भेस ?” 


हम भब उस सज्जन को यह कैसे समझाएं कि, हमारी बीवी सरकारी मुलाजिम है। 
यह गुण ही काफी है। यह गुण हो तो आदमी हर मजबूरी को हर-हर-गंगे कह देता है । 
हमारी at सचमुच भार्या है । हमारा और हमारे ससुराल बालों का पेंट भरती है ॥ उन्हें 
स्टँड कर रही है और हमारा बैंड बजवा रही है। कभी-कभी तो सोचते हैं कि, मुलाजिम 
वह है और हम मुलज़िम है। जो बिना अपील के सज़ा भुगत रहे हैं। सोते समय भी 
कमबख्त की अंगुलियां टाइप करती हूँ। टाइपराइटर बनता है, हमारा खुरददा, अलोना 
दढ़ियल मुखड़ा | 

उसने रसोई घर के डिब्बों को भी सरकारी फाइलों की तरह "नाम दे रखे हैं । डिब्बा 
नम्बर एक, डिब्बा नं० दो | 

जब हम रसोईघर से चिल्लाते हैं--“अरे हल्दी” तो ड्राइंग रूम में सरकारी FAT पर 
विराजमान हमारे सिर्फ अच्छे कर्मो की ही भागीदार “प्यारी कृष्णा? बोलती हैं-- डिब्बा 
नंबर चार, सीज फायर जिस का मतलब है, मैं करछी का हिलाना बन्द कर दू | एक 
दिन हमने कड़ी बनाई । बनाई हमने, शामत आई हमारी माता जी की। सुनना पड़ा--माँ 
ने सब्जी बनाना तो क्या सिलेक्शन भी नहीं सिंखलाया । हमने कहा--तभी तो तुम जेसी 
“सुरसा? पल्ले पड़ी | उल्टा हथौड़ा हमारे ही सिर पड़ा । 

“वैर मनाओ, मैं भी मिल गई । वरना, बगल खाली है',--का लेबल लगाए घूमते | 
कहा, सुन लो, -यह कढ़ी दोबारा न,बनाना | पीली चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है । घर में 
तुम रहोगे या यह Hat । हमने हाथ जोड़ कर एकमात्र Heat मुलाजिम पत्नी से माफी 
मांग ली और तौबा कर ली । 

हम उस की लम्बी आयु के लिए 'करवा चौथ का ब्रत रखते हैं। हमारे लिए भी 
नये-नये पकवान बनाये जाते हैँ। उस दिन हमें शादी के वकत सिलवाया गया पेबन्द लगा 
थी पीस भी काम देता है। उस दिन हम धमंपत्ती की आरती उतारते हैं । सौ-सो बलाएं 
लेते हैं । डरते हैं, कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए। हमारे सारे दुश्मनों की 
उम्र भी उसे लग जाए। दुश्मनों को खत्म करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो 
सकता | परन्त॒ ASTAT पार करते ही उस मरदुये को यमराज उठा लें। ताकि उसके बीमे 
की रकम ओर प्रोविडेंट फंड डकार सके । पैन्शन तो मिलेगी ही, क्योंकि उसके हम एकमात्र 
वारिस है । 


क्योंकि हमें ही उनके दफ्तर में टिफिन छोड़ते समय सुनना पड़ता है--आ गये जोरु 
के गलाम । कोई कहता है--हथिती के सेवक । न जाने पत्ती सेवा को अब लोग अपराध 
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क्‍यों समझते हैं पत्तीभक्त होना हर किसी के बस का नहीं होता । पत्नी भक्ति को संशय 
की नहीं अपित्‌ श्रद्धा की दृष्टि से देखने में ही पुण्य हैं। क्योंकि उक्त भक्ति विरासत में 
मिलती है। घर की उन्नति हेतु पत्नी का सरकारी मुलाजिम होना परमावश्यक है । 


हम तो कहेंगे कि--सभी वेरोजगार, वेरोजगारी दूर करनेके लिए सिर पर कफन 
बांध कर मुलाजिम पत्नी की तलाश करें। हमारी धर्मपत्नी की तरह उन बेरोजगार पतियों 
की आटा गू थने से चूल्हा-चोका करने तक की एक सविस बुक ऑफ gags बनाई जाए। 
साल भर की करंक्टर रोल सड़ियल, सनकी और चरित्र हीन वॉस की तरह पत्नी 
ही लिखे । 


अब हमारा धर्म पत्नी पुराण” सम्पूर्ण हो चला है। “पत्नी पुराण" को अठारह एक 
उन्तीसं बनाने की बात चल रही है। देखें--धर्म संसद क्या निर्णय लेती है । 


बात तो एक ही हो सकती है--पत्नी टिकाऊ हो या कमाऊ हो तो टिकाऊ होने की 
गारंटी साठ प्रतिशत है । मगर हो सरकारी मुलाजिम । समझ रहे हैं आप ! ?... QO 


ET 


शीराज्ञा के शीघ्र प्रकाशय 
‘Ta कलम विशेषांक! 


के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य तथा राज्येतर शिक्षा संस्थाओं के नये 
हस्ताक्षरं की रचनाएँ आमंत्रित हैं, शोध Sone ५. 3 
ँ | ऊस 
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कवितायें 


शहर का कौतुक 


= tN 


0 हेमन्त कुकरेती 


आदमी मटर के दाने में बदल सकता था 
यह शहर का कोतुक था 
लोग आलुओं की खरीददारी करते हुए 


उसकी छिली हुई जिल्द 
और उस पर चिपटी मिट्टी से उलझ जाते 
मिट्टी किसी से नहीं उलझती थी 


वैसे वही थी जो सार्वजनिक थी 

लोग बाज़ार पर चीतों की तरह झपटते 

सौर बकरियों जसे मिमियाने लगते 

खड़े खड़ाम कर दिये जाते जिबह 

बच्चे झोले में मौसमी की महक त पाकर देखते हैं 
आदमी ar छिली हुई अस्मिता की गंध | 

हैरान होते पिता लोग कि 

किस तरह वे स्वाद भूलते जा रहे हैं 

सम्बोधनों को 


शहर का संभावनाशील भय था 
रोज मरना और 

ज़िदा के जिदा 

रह जाना । 


WRIST : अक्तूंबर-नवम्बर १96 | 33 


gl 





गुलाबी धृप जाड़ों की 


गुलाबी धूप जाड़ों की, 
मेरे मन को लुभाती है। 
मेरी उनींदी पलकों में | 


ये सपनों को सजाती है॥ _ 


मेरे छत की मुडेरों पर, 


ये पहले मुस्कराती है। 
फिर आंगन में उतर कर, 


नाचती है, गुनगुनाती है ॥ 
उजालों की परी जब, 

सर करने वाग में आये । 
तो अलसाये गुलाबों को, . 

ये निदिया से जगाती है ॥ 
खिला है रूप इसका ही, 

बहारों में, नज़ारों में। 
ये कितने फूल चुन-चुन के, 

मेरी बगिया में लाती है॥ 
मेरा जी चाहता है, 

बांध लू इसको मैं पहलू में । 
मगर मेरी पकड़ से ये, 

हमेशा छूट जाती है ॥ 
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0 बृजमोहन 


गीत 


आज पवन के festa पर, 
डोले मेरा मन मतवारा। 
फूलों के झुनझुने हैं लाया, 
मधुमास, का मौसम प्यारा i 

कितने मोहक रंग सजा कर, : 

फूल खिले हैं उपवन-उपवन | 
ठौर-ठौर खुशबू से महका; 

भंवरों का हैं मीठा गुञ्जन ' 
जी. याहे आंखों में भर लू , 

मधुवन का मदमस्त- नजारा । 


ara पवत के हिँडोले पर, 
डोले मेरा मन मतवारा ul 


ओस मोतियों से उषा ने, 
कली-कली की मांग भरी है। 


जाने किसके अनुराग से, 
वसुधा | सारी महक रही हैं । 


जी करता है इस धरती का, 
रूप चुरा लू प्यारा-प्यारा ॥ 


आज पवन के हिंडोले पर, 
डोले मेरा मव मतवारा॥ 


जड़चेतन में प्राण फू कता, 
कोयल के सुर का arated | 


बहती जाए अमृत-धारा, 
गुञ्जित होता हैं तंदन वन | 


थके हुए प्राणों को राहत, 
देती है संगीत की धारा । 


gra पवन के हिंडोले पर 
; डोले मेरा मन मतवारा ॥ oO 
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आया है मधुमास 


0 एन. सी. शर्मा 


आया है मधुमास सुहाना, आया है मधुमास | 
कलि-कलि पे गूजे मधुकर, लेकर वास-सुवास ॥ आया... ... 


केल-कल नाद करती है सरिता, लेकर हिय में पिय की प्रियता । 
मधुर-मिलन का लेकर पाश । आया है 


चिर निद्रित कोयल भी जागी PETE करती है आली । 
मन में पिया मिलन की आस ॥ आया है 


गत-भस्तक हो गइ लतायें सूने अपने दाएं-बाये। 
लेकर उर में नब उल्लास | आया है...., 
कूप-बावली ताल-तलैया, जलचर, WAL, Faz हुआ । 
सब के मन में है अभिलापा। आया है 


‘++ 


पुष्प वाटिका पुष्पित सुरभत, भ्रमर राग से च 
रहा न किञ्चित मन में त्रास । आया है 


नवयौवन है सब पर छाया, राग रंग है सब को भाया | 
सब को लगता प्यारा हास ॥ काया rds 


हुँदिश गुजिञ्त । 


चंचल चितवन तितली आई मधुकर संग वह ह 

2 केतः 
सुमनों के आती है पास ॥ द SR 

सरसों के खेत सुनहरी, भंवरे जिनके हरदम प्रहरी | 

कण-कण में है भरा उल्लास ॥ आया है 


अवनि पर छाई हरियाली, मृदित चित्त है हाली म 

सुखद सुगन्धित है हर श्वास | आया है... 
राग-द्ेष सब भूलें मानव, सद्भाव युक्त हों बने न दानव । र 
अपने मन में है अभिलाषा ॥ आया हें 

निज मन भी न शून्य है इससे, झंकृत ag जि 

पर निज पिया न अपने पास ॥ आया है Tey 


D 
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जिस तरहैं 


जिस तरह 

हो सकती है 
बातचीत 

बहती धारा से 
शबनम से 

और सुबह से 

ठीक उसी तरह 

मैं 'तुम से 

बात करना चाहता हू । 


तुम 

बहती धारा हो 
शबनम हो 
ओर सुबह हो 
मेरे लिये । 


7 प्रद्युम्न शर्मा 
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मैं हू' नदी 
Sap O sto यासमीन सुलताना नकबी 


रोज़ यूही बहती हु SR 

कहीं त्रिवेणी, कहीं कृष्णा, कहीं कावेरी 

ओर कहीं नमदा के रूप में अट्टहास करती हूः । 

में रोज़ यूही बहती हूं, अन्दर ही अन्दर चुपचाप 
सुनो बादलो ! 

मैं ही तो तुम को जल देती हु कि तुम 7 

विश्व में छा जाते हो i 

ओर गरज कर रंग बदल कर सब पर बरस पड़ते हो 
यह बात दूसरी है कि तुम रोज़ न बरसोः ३ 

कछ पल, क्षण और मास-बरसो; - - ... 

ओर फिर जब चाहो भश्नुपुरित हो जाओ 

जी चाहे तो कहीं भी में बरस जाओ A 

मगर मेरी बात ज़रा गौर से सुनो ` ` 

मेरे नेत्र तो सदैव सजल रहते हैं 

ओर छलक जाते हैं wie 
देवकी के नयनों से, मरियम की आंखो से... 
करबला में भीगी आंखें, मांओं की बहनों की _ 
इमाम बाड़ों से बहते आंसू ओर इन्हीं अश्रुबन्दुओं को में 
अपने नयनजल में 

आबे जमज़म ओर गंगा जल सा मिलाकर,तृम को दे देती हः 
जिससे तुम मेघदूत बन छा जाते हो 

ओर अग-जग के लिए 

बरसाने लगते हो भमरत । 
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एक शामं 


RH शाम कोहरा आच्छादित था.मेरे शहर पर 
दरख्तों और दीवारों पर हवेली भौर मुडेरों पर 
जाने वाले चले जा रहे थे बच रहे थे टकराने से 
क्योंकि बल्बों से धुधचू रही Ts बन कर 
मेरा बेटा लीडर रोड से घर भा रहा था 
सड़कों को. चीरता, gaat से जूता 
अन्चेरे 3 as चला जा रहा था 
मैंने देखा... «०००००: 

अचानक नागमणी सा कुछ चमका 

ag प्रकाश क्या था मैं समझ नहीं सकी 

जो हवा के साथ मेरी ओर आया था 
लिरानन्द की सुगन्ध की तरह 

गोल मोती श्वेत मुक्ता सा, 
मुक्तारूपी बूद सावन-भादों की नहीं 

बल्कि मेरे बेटे की आंखों की थी 

जो ठंड से निकली थी 

उसका रंग न फीका पड़ा न आभा खत्म हुई 
उस पर नज़र ही किसी की कहां पड़ी है 
उस दिन के उणले मोती भेरी निगाहों में जड़ी है 
.बह आंसू कहां रह गया, वह तो हीरकणी है। SFC) 
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विदेशी साहित्य 
शा पा .1#“ 
ढहोमी की कविता : मुझे मेरा नाम लोटा दो 
यूस्टेज प्रूडेंसियो 
O अनु. सुधीर सक्सेना 


वै मुझे रोमन सम्राट त्रोजन 

यूस्टेज के नाम से के राज में । 

Serene क्या मेरे पिता के लिये 

तुम अनुमान लगा सकते हो हना 

पा a देना ही काफी था 

पराया और ओर, भेरा 

भवांछित सही नाम 

sunt एडोटोना | 

किसी नीग्रो को भेरा 

यूस्टेज के नाम से खांसी 

पुकारना ` काला नाम 

यह हम लोगों के भेरा 

इतिहास की ओयोर के 
विसंगति है 1 राजकुमार का नाम 
ऐसा लगता है जिसने 

मानों. औरों,के[लिए 
वास्तविक व्यक्ति रास्ता गढ़ा ६ 
कोई संत था मेरे उस नाम का RIT gar 
जिसे गोरों का वपतिस्मा 
शहादत झेलनी पड़ी लेने के बाद] 
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यूस्टेज 

मेरे लिये 

एक उधार लिये 
ata के सिवाय 
और कुछ नहीं 
जो मुझे 

असहाय 

बनाता है 

एक नाम 

जिसका 

कोई मायने नहीं 
एक नाम 

जो कुछ भी 
व्यक्त नहीं करता 
तुम कहोगे 

इसे 

किसी सन्त का नाम £ 
मेरे वे साथी 

जो न्याय की 
खातिर मरे 

क्या वे सभी 

नके की आग में 
झुलसंगे ? 

कब होंगे 

. हमारे पास 

सन्त कॉमलान 
ओर सन्त बाई? 
क्या 

इश्वर ने 

बंद कर दिये हैं 
स्वर्ग 

के द्वार 

काले सन्तों के वास्ते 
उसे पता है 
यकीनन 


कि अभी भी 
हमारे देश में. 
जीवन 

साफ और 
पवित्र है 

उसे पता है 
यकीनत 

कि अभी भी 
हमारे देश में 
शहीदों की 
कराह 

उभरती है 
खामोशी 

के बीच 

मुझे 

यूस्टेज 

पुकारने दो 
दूसरों को 
आदतन 

दिखावे 

और मखौल के लिये] 
पर, तुम 

at 

मेरे काले साथियों ! 
वहां गांव में 
पुरखों की 
मजार पर 
अपने वीरों की 
समाधि के समक्ष 
एकत्र होकर 
ठीक 

बलि का सिंहा 
बजने के वक्त 
मुझे पुकारता 
पुकारना मुझे 
““एड़ीटोता” {| 
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i एक नौग्रो 








जवाब दू गा उभरेगा 
आह्‌.लादित। फिर से 

` रात के AIT में । 
खुशी के 
आंसुओं से पृकारो 
डबडब मुझे | 
आँखों से । एडीटोना | 
4 ताकि, मैं | 
फिर पा सकू'गा प 
AS पलों के लिए मी पक 
ओयोर a | 
का हे 
a पराये नाम की | 
मेरा भीतरी Shiai 
रैशा रेशा as | 
थिरकेगा| x | 
ओर; त | 
उसकी लय पर मे ही, के 
मेरा लहू ह 
दौड़ेगा इह 
मेरी शिराओं में > 
सनसनाता ae ङ 
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नदी और लहरें, 


5 कमलेश भारतीय 


बेशक नदी की लहरों ते तुम्हारे कदमों के निशान और किनारे की नरम मिट्टी पर लिखे 
नाम को देखते-देखते अपने में समेट लिया था पर तुम्हारे सवाल पहाड़ियों में गू ज उठे 
थे और उनकी ATA अनुत्तरित लौट रही थीं, पछाड़ छाती लहरों की! नदी के निर्मल 
जल में तुम्हारी परछाई हिल-ड्ल रही थी जबकि तुम अडोल खड़ी थीं । में तुम्हारे सवालों 
की शक्ति से ated एक पत्थर पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई पत्थर ही पत्थर पर टिका 
हुआ हो, वरसों से चुप | आस-पास 


से वेखबर ! जिसे लहरों के बाद लहरें आ-कर छू तो 
सकती हैं, भिगो नहीं सकतीं । लहरों का संगीत और पहाड़ियों का सौन्दर्य जिसके लिये 
कोई अर्थ नहीं रखता । 
ले रहे थे । दूर पेत और आकाश के 
पश्चिम में सूरज वे घोड़ों को थक कर रोक दिया था | 
किरणें--दिंत भेर के श्रम के बाद सन्तोष, सुख को प्रकट 
मान रहें थे । दुर-दराज --पेड़ों से लदी पहाड़ियों और 
थे। एक छोठे- से प्रश्न से शुरू 


हम बड़े मजे में पहाड़ी दृश्यावली का ऑनन्द 


मिलन की कहपता कर रहे थे । 
उसकी हल्की-हल्की, मन्द पड़ती 
कर रही थीं। हम भी अपने को धन्य मे 
जल से भरी नदी के किनारे लहरों के संगीत में खोये हुए 
करके तुमने कैसे मुझे अपने बाग्जाल में फंसा लिया था । 
__भेरी एक बात सुनेंगे ! 
_ एक क्यों, हजार कहो । 


__बात सुन कर बुरा तो नहीं मातेगे ? 
__ऐसी किसी बात की उम्मीद आपसे हैं dat —. 
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--मुझ पर इतना भरोसा क्यों ! यही तो मैं पूछना चाहती ह्‌ | 

--विश्वास अपनों पर किया जाता है । 

--मैं आपकी इतनी अपनी कब से हो गयी ? 

--पहली नजर में । 

--अपनी पत्नी को किसी दूसरी नजर से देखते हैं आप ? 

--छोड़िये, बहस में क्या रखा है? आप कोई बात कहना चाह रही थीं -- 
—ag भी उसी का एक हिस्सा है, एक जरूरी हिस्सा । 

--जवाब नहीं आपका भी । बात तो पूछिये । 


et आदमी अपनी ओरत की बजाय दूसरी औरत में 
लेता है ? 


अगर बुरा न लगे तो लगे हाथों मैं भी पूछ लू-- 
--बड़े शोक से ! 


इतनी दिलचस्पी क्यों 


“बुरा तो नहीं मातेंगी 2 

“मानने लायक बात हुई तो मान भी सकती z । 
~ मतलब मुझ पर विश्वास नहीं ? 

¬ किसी गैर मदं पर विश्वास कैसा 2 


“यही तो मैं पूछना चाहता हू क्रि इस aaa मैं 
ह भी तो दू के 
लिये । मुझ पर इतना भरोसा क्यों 7 दसरा आदमी हू' आप 


--कितना भरोसा ? 

--षरुूपरिवार से हजारों मील दुर, 
में घूमते हुए--नदी किनारे संध्या 

बस ? 

> यह काफी नहीं १ 


एकान्त क्षणों को वाँ 


tet ry rT 
का लुत्फ उठाते हुए हुए, होटलों रेस्तराअं 


— 


: “-नहीं । मैं नारी हूं परदेस में आयी ही घूमने के उद्देश्य मे +: 
fas सुरक्षा की खातिर, वरना सभ्यता--सभ्यता जंगलों से शरू है । आपके साथ हतो 


रही है । समाचार इसके गवाह हैं कि आदमी किस SS होकर जंगलों में ही लौट 
कदर | खार > में ह्‌ 

और औरत महज एक जरी बाना, एक वक्त की रोही क में बदल चुका है 

अपनी पत्ती के होते हुए भी मेरे साथ घर-परिवार व as Sp । खर आप !-_आप 


हैं, लहरों के साथ खेल रहे हैं--क्यों ? मैं सिफ 


इतना छोड़ कर भटक रहे 
परदेश से मेरे पति आपके घर आर्येये तो क्या ही पूछा 


आप अपनी पत्नी को है fe जब कभी 
हि 9 साथ इसी तरह 
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अकेली सैर-सपाटे पर निकल जाने की छूट दे सकेंगे १ जितनी छूट आप ले रहे हैं उतनी 
छूट औरत को भी दे सकेंगे ? जवाब दीजिए । र 


__ आप तो इस तरह पूछ रही हैं जैसे मेरी पत्ती आपकी कुछ लगती नहीं, मेरा 
आपसे कोई रिश्ता नहीं और रिश्तों की बुनियाद पर-- 


--मुझे भरोसा नहीं | रिश्तों की दुहाई मत दीजिए इस वक्त मैं few एक औरत 
हुं-जसे यह तदी । बेशक यह पवित्रता की प्रतीक है, जननी है। इसके बावजूद है तो 
एक नदी ही । जल से भरी हुई, अमित सम्भावनाये लिये हुए--इसीलिये इस पर बांध 
बनाये बये हैं--रिश्तों के बांध कदम-कदम पर औरत की जिन्दगी में भी बांधे गये हैं । 
रोटी, बहन, बीबी और मां और जाने क्या-क्या | कौन-कौन से । इस वक्त रिश्तों के बांधों 
से स्वतन्त्र मैं FE हूं। आप तो सदियों से मर्द हैं, चट्टान की तरह मजबूत और 
पत्थर की तरह निष्ठुर । 

--यह तो आप मर्दों पर तोहमत लगा रही हैं । 


--तोहमत न AMS तो क्या करू ? जब तक मीठी बनी रही, भाप रिश्ते को भूलने 
पर आमदा हो गये और जब सीधे सवालों पर उतर आयी तब रिश्तों की दुहाई देने लगे । 
अगर रिश्तों का ही तकाजा होता तो यकीन कीजिए, मेरा और आपका रिश्ता इतना 
नाजुक है कि कब का कच्चे सूत की तरह Ze कर पीछे छूट चुका है। अगर रिश्ते की 


ry 


ही परवाह होती तो मैं दूर-दराज के पहाड़ों में, नदी के जल में, अपनी परछाई देख कर 
खुद से ही पूछती कि मैं यह क्या के: रही हूं १ मेरे इद find बड़ी-बूढ़ियों की हिंदायतें और 
शंकालु नजरे घेरा डाले होतीं । इतने पर भी याद कीजिए, जहां कहीं आपने मेरा परिचय 
करवाया, वहीं-वहीं लोगों की नजरों में इस सवाल को नहीं पढ़ा कि पत्नी के स्थान पर 
इसके साथ क्यों ? जहां-जहां मैंने अपना परिचय करवाया, वहीं-वहीं दवे स्वरों में यही 
सवाल फुसफुसा कर पूछा गया कि पति की गैरहाजिरी में गैर मर्द के साथ इतना मेल 


जोल क्यों ? जवाब दीजिए इतना ही साहस आप अपती पत्ती को भी दिखाने की इजाजत 
देंगे ? इतनी ही आजादी उसे देगे । 

सैलानी बहुत कम Xe गये थे । बच्चा गाड़ी में शैरी उत्साह से तालियां पीटते- 
ed अब थक कर HA रहा था । सूरज ने पश्चिम की दीवार से टेक लगा कर आंखें मूद 
ली थीं और अन्धेरा दवे पांव, किसी चोर की तरह उतर रहा था | मन्द-मन्द बहती हवा 
भी शीत-लहर में बदल गयी थी । सवाल इतना सननताता हुआ आया aa किसी ने 
पीठ पर कोड़े खींच मारे aii मर्द के बराबर औरत को आजादी क्यों नहीं ? जितनी छूट 
मदं लेता है उतनी छूट वह्‌ औरत को दे सकता है १ क्या इतनी ही छूट मैं अपनी औरत 
को दे सक गा ? मैंने बच्चा गाड़ी के हत्ये से अपना हाथ एकदम हटा लिया और छिटक कर 
दूर पत्थर: पर जा बैठा । शायद अनजाने में ही मेरा हाथ शान्ता के हाथ पर दबाव 
डालि जा रहा था तर्मे कोमल गुदगुदे हाथ को अकेला पाकर, मौका देखकर भीतर के 
सेडिये की नींद खुल गयी थी । वगा ग्रहं स्पशे सुख की कल्पता का परिणाम नहीं ? ओर 
क्या यही स्पर्श सुख तुम्हारी औरत--जवाब दोर 

मैंने पहली बार शान्ता की आंखो में झांका । उत बड़ी-बड़ी आंखों में मेरे अन्दर तक 
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झांक लेने की सामथ्यं थी। झूठ नहीं चोला जा सकेगा । और झूठ को छिपाने का एक 
ही आजमाया हुआ तरीका था । जिसे मैंने भी, इस्तेमाल किया । मुस्कराते हुए उसके प्रश्नों 
की, समझ की, सूझबूझ की प्रशंसा । उसे आम ० करते हुए उसका प्रशंसात्मक 
मूल्थांकत--लो, आप कोई वर्तन-मांजकर, नाखूनों में मल फंसाये, कमर में साड़ी का 
पहलू खोसे कोई चिइचिड़ी घरेलू औरत थोड़े हैं जो व्याह के एलबम में मुस्कराती हैं-- 
आप आप हैं--आप set दूसरी कोई तहीं--आपके पति को गये होना चाहिए 


कि वह 
आपका पति है । 


“जाने मैं क्या क्या हूं । 


शान्ता इन सबके बावजूद मन्द-मन्द मुस्कराते हुए जेसे वह मुझे मेरे ही हथियार से 
घायल कर रही हो। जव मैं सब कुछ कह चूका तब उसने अपने नाम के अनुरूप बढ़े 
शान्त स्वर में कहा --इन सब लीपा-पोती के बाद भी मेरे सवाल उसी तरह, उसी जगह 
मौजूद हैं । जैसे सफेदी के नीचे पुराने धब्बे कभी तहीं छिपते, चाहे कितनी ही पृताई क्यों 
न की गयी हो । झूठ की कितनी ही तहे आपने जमायो हैं, मेरी ढेर सारी खूबियां गिता 


डाली हैं जिनके लायक में हू' भी नहीं पर उनके लिये मैं आपकी शुक्रगुजार हूं । फिर भी 
मैंने तो बहुत सीधा-सादा जबाब मांगा था । आप कहिये 'हां' या 'न! । इतनी व्याख्या की 
जरूरत कहां पड़ गयी 2 


¬ जरूरत महसूस हुई तभी तो — 

“>यहां भी आप गलत हैं। पत्ती को बतेन मांजने पड़ते हैं, कपड़े धो i 
वह विइचिड़ी रहती है तो इसके पीछे आधिक मजबूरियां i cu 
वह ढांप रही है। आपके लिये, आपकी खी के लिये, आपकी 
मेहनत कर रही है और आप उसे दोषी ठहरा रहे है? उ Ma क 
कहीं आपके ही इद॑-गिद नहीं हैं ? कभी सोचा है न्द्र में रख कर 
ओरत को बच्धनों बेड़ियों मे डाल कर आप ऐय्याश 5 : 
पास मंडरा रहे हैं ? आप कहिये “BP? “न SG ire 

“क्यों इम्तिहान में डाल रही हैं 2 

~ इम्तिहान में बैठना सीखिये | 

Fa तक आपसे सीख ही तो रहा हू । 

-+फिर तो दो टूक जवाब देना भी सीखिये | 


--अच्छा, मेरे जवाब से क्या फक पड़ेगा ? एक मेरे Hep 
औरतें आजाद हो जायेंगी ? जादी देने से सारी दुनिया की 


-्जभाप औरत के मामले में लापरवाही से काम क्‍यों ले रहे 
बारी आते पर आधुतिकता का मुखौटा चढ़ा लेते हो ओर बोस ` वाह मर्दों | अपनी 
मूल्यों की दुहाई देने लगते हो । क्यों ? इतना अन्तर क्यों ? - वारी आने: पर नेतिक 


--आपने मुझे ऐसा करते कब देखा 2 है 
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ang इस वकत fag एक मर्द हैं ..यानि मर्दों के प्रतितिधि . Pee 
sare अबलाओं से एक बेचारी दुखिया नारी । आपको नहीं तो -अपने 7 a 
अपने ससुर को देखा t= बा ह, 


__लो, आज पति की बुराई भी शुरू... 

--बुराई नहीं, विश्लेषण | 

__चलिये, यह शब्द मजेदार है । 

_ आपको याद है मुझे परदेस से आये कितना समय हुआ $ 

--यही कोई तीन-चार ATE | 

और तीन माह बाद मैं लौट जाने वाली थी। 

न] 

_ कभी गौर किया कि मैं लौटी क्यों नहीं ? 

यह आपका निजी मामला है । 

_ और पति को. खत लिखते की सलाह जो आप देते रहे हैं वह मामला भी तो मेरा 
निजी ही था। 

--हर बात को जड़ से उखाइना कोई आप से सीखे । चलिये, यह तो बताइये कि आप 
लोटी क्यों नहीं * 

--आप नहीं जानते, जब से मैं आई हू तब से ट्टे-फूटे अक्षरों में उन्होंने एक ही खत 


भरे नाम लिखा और उसमें भी लिखा यह कि मैं जब चाहे आ सकती हूँ क्योंकि is 
गल-फ्रैंड उसके पास हैं पर कि उनके दिन बड़े मजे और मौजमें कट रहे हैं...यानि मेरी 
जगह एक बाजारू औरत से भरी जा सकती है...याति बच्चों की जगह खिलौनों से दिल 
बहलाया जा सकता है...याति घर की जगह होटल से कॉम चलाया जा सकता है-..लेकिन 
कब तक ? इसीलिये मैंने इरादा कर लिया fa तब तक नहीं लौटूगी जब तक मे ies 
मझ से ही पूरी करने की नहीं सोचेंगे । मैं दिखला देना चाहती हूं कि मैं हूं...एक a 
मरत... जिसमें औरत होने की हया नहीं, औरत होते का अभिमान हे... जिस का कोई 
विकल्प नहीं ..« | 
--हो सकता है आपके पति ने यू ही मज़ाक किया हो। महज चिढ़ाने के लिये लि 
दिया हो क्योंकि औरतों में सौतिया डाह बहुत अधिक होती है । ४ 
__यानि औरत ऐसा मजाक बरदाश्त कर ले? क्‍या आदमी भी बरदाएत कर सकता 
ह १ यही देखने के लिए मैं अपनी SSNS के सारे विरोध झेलते हुए आपके साय आई हूं; 


अकेली \ 


„इससे आपके पति की सेहत पर क्या फक पड़ेगा £ 
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| --उसे सच या मज़ाक का पूरा मजा मिल जायेगा जब मेरे ससुर उसके नाम लिङ 
खत में मेरी यात्रा के बारे में लिखेंगे, पर अपनी हालत वे किसे और कंसे लिखेंगे ? 


उस हल्के-हल्के अच्चेरे में भी शांता के दांत तारों की कतार की तरह खिल उठे । मैंने 
उसका मतलब न समझते हुए पूछा-क्यों, उनके साथ कया हुआ ? 


जया हुआ नहीं, कया किया । पहले दिन ही मेरे ससुर की सवालिया नजरें मुझ 
पर टिकी रहीं लेकिन मैंने परवाह नहीं की । जब मैंने आपके साथ चलने का प्रोग्राम बनाया 
तब लगे जासूसों की तरह खोद-खोइ कर सवाल पूछे । “छी डेडी! थू है आपकी सोच पर। 
आप जब बिदेश में मम्मी को छोड़कर “किसी” के पास जाते थे तब कोई पूछ सकता था आपको 
कि आप के साथ कौन-कौन जा रहा है ? उधर होटलों में जो राते गुजारते हैं और इस पर 
भी मेरा एक दोस्त रिश्तेदार के पास बैठना भी बुरा समझते हैं? अपनी धरती पर अपने 


3 


ही लोगों से, लोगों के दकियानूसी ख्यालात से लड़ाई शुरू हो गई थी, मेरी ! 
“इससे आपके पति पर क्या गुजरेगी १ 


जो मुझ पर गुज़र रही है। 


किसी के पास आंख नहीं । 
>>मतलब ? 


मलब साफ है। औरत में भी सम्भाबना = 
चाहती है । अपने को मुक्त करके कला की = ae a ate ak ह Di 
वाली आंब के बजाय पति के Feat दिन से टकरा कर रोती र्तो है eae ee 
की। तलाश शुरू की ..पर मर्द -- मर्द ही हैं जो दोस्ती की उंगली पकड़ es Rs 
पाश में जकड़ लेने को आतुर हो उठते हैं ag ओरत लोट पढ़ती ३ “१३ प्रेम के बाहु- 
अपने बच्चों के बीच, अपने घर । ओर घर की च 
अपने सपने दबा कर जिन्दगी भर के हि में १ 
जाती है । पये Rae माहोत से ans के लिये dare हो 


शांता यानी एक औरत | ओरत यानी सिर्फ शांता। दोनी के बारै 


जबकि मेरी नजरों में दोनों एक हैं । में कह रहो ह्‌ 


--इससे पहले ससुराल लौटने की बात भी आप कह चुकी हैं. बल्कि feu 
हैं, मुझे ! ह ड दे बी 
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__अंच्छा तो आप को यांद है वह बात अब तक a 
शांता खिलखिला दी, बच्चों-ली भोली खिलखिलाहट। 


चर और ससुराल को छोड़ कर फिलहाल हम होटल लौट चलें तो बेहतर रहेगा। 
अन्धेरा उतर आया है और इवका-दुकका लोग ही रह गए हैं । 


_--रुपाल बुरा नहीं है | और शान्ता ने बच्चा गाड़ी का मुख मोड़ दिया । 


_ पहाड़ियां सोने की तैयारियां कर रही थीं। नदी के जल में चांद का प्रतिबिम्ब 
झलकने लगा था । दूर कहीं कोई दर्द-भरा गीत गा रहा था जिसके स्वर हुम तक भी 
पहुंच रहे थे। 

--आप बहुत जिद्दी हैं । -मेरे मु ह से अनायास तिकल गया | 

__ अपने अधिकारों के लिए लड़ना जिद ही सही । 

तरी नहीं, मैं सिनेमा वाली बात के आधार पर कहु रहा ATI 

यानी फिर बहस में पड़ना चाहते हैं! 


_-चलिये, यही मान लीजिये, हालांकि हार जाऊंगा । 


__देखिये मैं आज़ादी से तीन माह के लिए विदेश से चली थी। अपने पति की इस 
शर्त के साथ कि देखते हैं, कोन सन्तुष्ट होता है=कला या घर ? मैं घर से चली थी कला 
और कलाकारों से मिलने और मेरे लिये उत तक पहुंचने का माध्यम आप ही थे--खुद UF 
कलाकार | पर कलाकार होते हुए भी एक मर्द ! मर्द की तरह पूरे अधिकार चाहने वाले । 
आपको एक शहर के रेस्तरां की बांत भूली नहीं होगी जब मैंने आपके किसी कलाकार 
दोस्त के सांमने आपकी “कोक” को “चप? करते की इच्छा प्रकट की थी ओर उसने 
अपनी कॉफी का प्याला मेरे आगे रख दिया था। कलाकारों के प्रति अन्धश्रद्धा थी मेरी 
ओर उस दिन पहली बार मेरी आंखें खुलना TE हुईं और मैंने खुद को समझायां-अरी 
शांता, ये तो सिर्फ मर्द तिकले । तारी को प्रछली' समझ कर कांटे में फंसाने के लिए तैयार ! 


इन्हें कलाकार की ऊंचाई तक पहुंचता बाकी है | 
__.क्या कलाकार साधु-महात्मा होते हैँ? 


_ da साधना तपस्या तो करते हैं। खर | फिर उस दिन मैंने आपको और कलाकार 


दोस्त को बीवियों समेत सिनेमा दिखाने की हिंमाकत की । आपको बीवी, जो मेरी अन्तरंग 
है, ने उलाहना दिया कि मैं आपकी बेइज्जती करवा रही हूं :-:आपसे छोटे कलाकार को 
महत्व देकर St! कला भी छोटी बड़ी होती है? किसी से मेरा मिलना-जुलना आपके 
मान-अपमान की कसौटी बन गया । मैं बशा आपकी बन्धक हूँ १ मैं अपनी खुशी से आपके 
पीछे चल रही हू । मेरी मर्जी न हो तो अलग भी हो सकती g । बस, इस ख्याल से मेरे 
म॒ह से निकला --मुझे मेरी ससुराल छोड़ आइये । अगर घर से बाहर भी कला चारदीवारी 
में कंद है तत्र ..ससुराल की चारदीवारी उससे भली । 
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वास्तव में शांता जी, उस दिन मैं कांप गया था और आज भी आपकी बातों पे 
वही परिणाम निकला है--लौट जाने का। लोट चलने का मतलब साफ है कि आपन्ने बिद्रोही 
मार्ग पर कदम रखे और फिर डट कर चलने की बजाय घर'ससुराल की चारदीवारी पे 
लौट जाने, घुट कर मरने की बातें करने लगीं | 


नारी ओर करे भी क्या? विद्रोह में अधिक तन जाने पर उसी का घर ट्टता है, 
बच्चे बिखरते हैं और जीवन बिना मल्लाह की किश्ती के समान वक्‍त की लहरों के थपेड़ो 
के हवाले हो जाता है ..पेड़ से टूटे पत्ते की तरह सड़कों पर भटकते फिरना...इतनी हिम्मत 
मुझ में नहीं है । 


शेरी को एकाएक उठाकर शान्ता चूमने लगीं बदहवास, लगातार... जसे वह घर का 
प्रतीक हो और वे उसे अपनी बाहों के घेरे में कम कर रखने का प्रयास कर रही हों, इस 


आशंका में कि कहीं हाथों से फिसल न जाए। मैं खाली बच्चा गाड़ी को घसीटता हुआ पीछे 
चलने लगा | 


¬ शान्ता जी, मैंने आपको मामूली नारी से बहुत ऊपर एक शक्तिपुज के रूप! 


देखा है । विदेश से आना, ससुराल में ससुर से टकराना ओर अपनी ही मनवाना...एक 


अलग किस्म की ओरत है । तनते हुए ही देखा है, दूटते या. झुकते नहीं । कहीं आगे तनने 
की बजाय टूट न जाना... 


' पहाड़ी रास्ते के मोड़ हर बार अलग ही नजारा पेश करते हैं । हालांकि पहाड़ियां 
वहीं रहती हैं, दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। आपको याद है, ताजमहल हमने एक साथ देखा 
था जबकि हम साथ-साथ कहां थे? आप अपने में खोये बृदवृदा उठे थे, “काश, मैंने ताज- 
महल अपनी पत्नी के साथ देखा होता। ओर भी मजा आता...” मैं ख्यालों म अपने पति 
के साथ थी । मैं पूछना चाहती थी, “तुम मुझे कितना प्यार करते हो ? शाहजहां जितना ? 
ताजमहल न भी बनवा सको प्यार तो कर सकते हो ।? मैं अपने घर जलति पिबा से सिर्फ 
इतनी ही दुर आई हु । विद्रोह के लिए आधार चाहिये, आधार के बिना fast महज 
ख्याली पुलाव है । शेखचिल्ली का सपना है ।;देखियेगा, इस यात्रा से लीटते ही मेरे as का 
खत इन्तज्ञार कर रहा होगा । : 


AIT जल्दी बुलाया होगा ? 


ततो मैं लौट जाऊंगी । मैं अपने पति को जानती 


गे “UB सिर्फ 
सकती हु, [ह तो बच्चों की तरह भोला है, एकदम ! निरा, Fabs सिफ मैं ही सम्भाल 
और शान्ता खिलखिला दी। उस की खिलबिला 
है a ae कद ५ 
कूद कलियों सी अम्लान निष्पाव...। और अब बहु वस... हू क 1 Sa थी। स्वच्छ 
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उदू कहानी 


आतर" ee 


गन्दी नाली का मोती 


7 वजाहत अली संदेलवी 
अनु. : सुरजीत 


मेरा और चम्पू का परिचय एक अनोखे अन्दाज से हुआ था । मैं नया-नया मुहल्ले 


में आया, तो तीन-चार रोज़ के बाद दफ्तर से वापसी पर मकान के बरामदे में रखे हुए 
rat से पूछा, तो मालूम हुआ 


क्रोटम के गमलों में से कुछ गायब पाये । इधर-उधर मुहल्ले वाल 
कि यह शरारत चम्पू ही की हो सकती है। चम्पू को उस वकत तक मैंने देखा नहीं था, 


लेकिन उसके बारे में सुनने में आयायो कि वहे बारह-तेरह साल का एक आवारा लड़का 
में ऐसी ही कष्टदायक शरारतें 


है, जो अपने कुछ हम IF लड़कों के साथ सारे मुहल्ले 
करता फिरता हैं और जहां कोई चीज लाता है, उड़ा ले जाता. है। उसके बाप का पता 
नहीं कि वह कहां है, ATT उसकी मां चम्या काफी बदवाल है और मुहल्ले के लिए एक 
स्याही की हैसियत रखती थी | वह मिरजा साहब के अस्त॒बल के खंडहर की एक कोठरी 
सें रहती ओर उसके यहां मुहल्ले क्रों 
से ऊपर उम्र हो चुकी थी, लेकित वह इस किस्म 


होतीं । जवानी के रस का निखार अ ल 
एं दिखाती चलती, तो दिल फक कद्रदानों के लिए शरीर 


संवर कर नाज-नखरों से अद : 
श आंखों पर परदा डालने के लिए उसने एक बूढ़े 


एक आम दावत बन जाती । दुनियां के 
नानवाई से शादी भी कर रंखी थी, लेकिन वर्ह पति कया था, उसकी हैसियत नौकर से भी 


बदतर थी । 

- अम्पा को अपने यार-दोस्तों aa फुरंसत न थी, जो वह चम्पू की भी खबर 
लेती । कभी ait के समय Fe आ जाता, तो बचा-खुचा. उसके सामने भी रख देती, वरना 
बिलकुल फिक्र न करती कि बेटा कृया खाता है. और कहां ओर कंसे रहता है । कोई 
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चाहे उसे मारो, चाहे काटो, मुझे कोई मतलब नहीं । मैं कहती zg कि किसी की आई हो, 
तो वह उस मुए चम्पू के बच्चे को आ जाये । आठ-आठ दिन शक्ल नहीं दिखाता | घर 
आता भी है, a अपने पेट का भाइ भरने और इधर-उधर पड़ी हुई चीज्ञ को ले भागने । 
अभो परसों ही आया था, तो आंख बचा कर छप्पर के नीचे रखी बाल्टी ओर लोटा 
ले उड़ा । 


a 
Feet वाला शिकायत लेकर जाता, तो वह खुद अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती “tay 


QO दिनों बाद मुझे अपने वरामदे का बल्ब गायब मिला। पड़ोस में सक्सेना जी के 
पानों की डिब्रिया और उगालदान चोरी हो गया और अब मैं दफ्तर जाने से पहले और 
दफ्तर से आने के बाद बाकायदा तलाश में रउने लगा कि चम्पू से मुलाकात हो जाये, तो 
मैं उसकी इन हरकतों का कुछ तो मज़ा चखाऊं | Reet में आये मुझे लगभग एक महीना 
हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं था । 


दिसम्बर का महीना था । रात के लगभग आठ बजे चुके थे। सहसा गली में एक 
शोर उठा, “लेना, पकइना ..जाने' न देना !” मैं भी झपट कर घर से बाहर निकला तो 
ड्योढ़ी की मद्धिम रोशनी में मैंने देखा कि एक OOS तख्त के नीचे घुसने की कोशिश 
कर रही थी । मैंने लपक कर उप्त ater और बाहर निकाला, तो देखा, वह एक दुबला- 
पतला-सा लड़का बुरी तरह कांप रहा था | भय के मारे उसकी घिग्घी बंधी हुई थी और 


चेहरा सफेद दिखाई पड़ता था । मैं समझ गपा कि यही चम्पू हे ओर आज मेरा शिकार 
मेरे चंगुल में फंस गया है। 


न पुरानी द 
ओर कुत्तों पर डाल दी । दरअसल चम्पू भी एक आवारा कृत्ता 


es वा कुछ भी 
उस दिन से दरी के लालच में चम्पू मेरे ही यहां सोने लगा | रोज़ सवेरे 

दूध मंगाया, तो वह हर रोज दूध लाने लगा ओर फिर चाय पी केर घर जाने 

धीरे-धीरे ag घर का और भी सौदा-सुलफ लाने और दोनों जवत मेरे ही यहाँ खाना os 

लगा, और फिर वह मेरे घर का एक स्थायी प्राणी बन गया 1 न 
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चम्पू बोलता बहुत था, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि उसे बोलना ही 
नहीं आता था । उस से जो काम कहा जाता, फौरन कर डालता, और फिर सामने आकर 
चुपचाप बैठ जाता | उसकी इस अस्वाभाविक खामोशी से हम लोगों को वहशत होती, 
इसलिए मैने और मेरी बीवी ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वह बेकार खामोश न 
बैठता, बल्कि किताब उलट-पूलट कर अपना सबक याद किया करता। 


मुहल्ले वालों ने बल्कि खुद उसकी मां चम्पा ने हम पति-पत्नी को बहुत रोका-टोका 
कि चम्पू जैसे चोर-उचकके को मुह न लगाये, लेकिन हम करते भी क्या, वह खुद ही 
हमारे दरम्यात आकर घुल-मिल गया था । अब उसकी कोई शिकायत सुनाई नहीं देती और 
हर व्यक्ति विस्मय करता। एकदम से चम्पू के स्वभाव में कितना बड़ा बदलाब at 
गया aT | 


मैं नहीं चाहता था कि चम्पू केवल घर का एक नौकर होकर रह जाये । कुछ साल 
बाद वह ज़रा और बड़ा हुआ, तो मैंने प्रयत्त करके उसे एक दैनिक अखबार का हॉकर 
बनवा दिया । कुछ ही महीनों में उसने कई अन्य अखबारों की भी एजेंसियां ले लीं। उसका 
काम चल निकला, फिर उसने किश्तों पर एक साइकिल भी खरीद ली। अब उसकी आय 
उसकी जरूरत से अधिक थी। मेरी बीबी के कहने से वह अब कूछ रुपये माहवार अपनी 
मां चम्पा को भी देने लगा था| चम्पा इत पांच-छह बरसों में टी> बी० की मरीज होकर 
अपनी बहुत कुछ रोनक खो चुकी थी, लेकित उसके हंथकण्डे वही थे, और उस पर “चोर 
चोरी से गया, तो क्या हेरा-फेरी से भी गया की कहावत” चरितार्थ होती थी । 


अखबार बेचने के काम में चम्पू के पास काफी समम बच रहा था, इसलिए उसने 
एक मास्टर का ट्यूशन कर के बाकायदा पढ़ना TE कर दिया । मैं जिस कम्पनी में कैशियर 
था, वहां एक चपरासी की जगह खाली हुई, तो मैंने उसे भर्ती करा दिणा। अब उसने 
अपना नाम चम्पू के बजाय चम्पत राय रख लिया था। घर के अलावा दफ्तर में भी मेरा 
दाहिना हाथ बन गया और मेरे हर काम में मेरा हाथ बंटाता रहता। मैं अकसर चम्पू को 
देख कर खश होता और गर्वं करता। या वह बही चम्पू था, जिसको काँयते-घिघियाते 
मैंने नो-दस साल पहले अपनी ड्योढ़ी में देखा था । 

सचम॒च मैंने और मेरी बीवी ते अपनी-अपनी जिंदगी में कोई काम किया था, तो 
यही कि चप्पू को आदमी बना दिया था । 


कम्पनी के डाइरेकटरों और मैनेजर आदि के बीच कुछ कशमकश चल रही थी । इस 
सिलसिले में हिसाब-किताब का स्पेशल आडिट हो रहा था । एक (डा का नकद 
रुपया जमा करता थां और आडिट के कारण पूर्ववत रुपया बैंक भेजा भी नहीं जा सका था, 
मेरे पास असाधारण रूप से काफी कॅश जमा हो गया । मेरे हिसाव-किताब जांचे 
LN न या गिता गया तो पूरे तीन हजार रुपये कम निकले । मुझे तो काटो, तो 
a NS a i गया और बार-बार गिना और हैरान रह गया और लज्जा के मारे 
लहू नहीं । दग se समझ में नहीं आता कि कया करूं । सारा दफ्तर मेरे गिदे इकट्ठा 
काये खड़ा था। एक तेज-दम डाइरेक्टर ने कहा कि मामला फौरन 
च्या जाये लिस को फोन कर दिया गया । 
पलिस के सुपुर्द कर दिया जाए इसलिए पु 
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सहसा मेरी नजर चम्पू पर पड़ी वहं एंक दरवाजे की आड़ में खड़ा सिसकियां 
भर-भर कर रो रहा था ओर फिर एकदम से वह दोड़ कर मेरे पांव से आकर लिपट 
गया 1. ु * i 


“ara जी, an कल शाम को मैं ले गया था। कल जब आप मुझे बिठा कर चाय 
पीने गये थे, दो तिजोरी की कु जियां दराज,ही में थीं। मैने उन्हीं से तिजोरी खोल कर 
रुपये निकाल लिये थे |” 


मैंने पूरी ताकत से उसके ठोकर मारते हुए, “तो भब कहां है वह रुपया ? चम्पू ने 
अपनी चोट सहलाते हुए कहा, “में उसे जेब में रख कर घर ले जा रहा था। बस-अड्डे 
पर भीड़ बहुत थी । वहीं मेरी जेब कट गयी 1” 


और फिर किसी भू चाल और तूफान की तरह फट पड़ा मैं चम्पू पर और उसे 
बेतहाशा लात-घू सों से मारने लगा । मैं आज उस चम्पू को मार रहा था, जिसे एक चोर 
हैसियत से मैंने अपने ads में पकड़ा था। दफ्तर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे रोका | 
पुलिस आयी, तो उसने चम्पू का बयान लिखा और हथकड़ी डाल कर पकड़ ले गी | 


उस रात मेरी ओर बीवी के जउबात और खयाल चम्प के लिए क्या थे ? चम्पू से 


_ 


कया, इंसानियत से एतबार उठ गया था? क्या इंसान इतना नीच ale कमीना ओर जलील 


हो सकता है। 


12 बजे रात में टेलीफोन की घण्टी बजी | मैनेजर साहब कह रहे थे, “गज़ब कर 
दिया तुमने । कितनी कमज़ोर है तुम्हारी याददाश्त । असिस्टेंट मैनेजर की जमानत के जो 


तीन हजार रुपये आये थे, बह मैंने तुमसे लेकर अपने पास' जमा कर लिये थे और कह 
दिया था कि अपने हिसाब से काट देना ।” 


में चीख।--“'ओर चम्पू १? 
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ont! ७ मा टुकड़ा जिन्दगी 


पक 


एक निमन्त्रण सुलगन हो जाने का 


0 सुरेश सेठ 
आज तक अजनबी शहरों में अचानक मुलाकात की उम्मीद अगर मैं किसी व्यक्ति 


माचवे ! गौर वर्ण, ऊंचे लम्बे और स्वस्थ | और हर समय किसी त किसी धुन में 
लगे हुए । वह हिंन्दी के अमर उपन्पासकार जैनेन्द्र कुमार के आखिरी दितों की बात है । 
तब जैनेन्द्र जी निरन्तर बीमार चल रहे ये, और अपनी बाणी भी खो चुके थे। हिन्दी 
"लेखकों ने तय किया कि दिल्‍ली में त्रिवेणी में उनका सम्मान किया जाए । 
मैं जिबेणी हाल में घुसा तो लगा जैसे पूरा हिन्दी साहित्य ही उतका सम्मान कर॑ते 
के लिए बहां आ जुटा a! अज्ञेय, अक्षयक्‌मार qa, कमलेश्वर, ष्णा सोबती से लेकर 
प्रभाकर माचवे TH । : 
जैनेन्द्र जी की वाणी जा चुकी थी, लेकित पहचानने की शक्ति अभी क्षीण नहीं हुई 
' चो मैंने प्रणाम किया तो SO दर तक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बैठे रहे, और आंखों 


से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। स्पष्ट था कि उन्हें अपने जीवन की पारी खंत्म 


होने का एहसास हो रहा था, और वह लेखकों की अपनी इस अन्तरंग दुतिया से विदा लेना 
` काफी दुःखद पा रहे थे । 


मैं कछ देर के बाद जैनेन्द्र जी के पास से उठा, तो प्रभाकर मांचवे ने aa अपने 
पास बुला [बलिया | उनके पास गया तो उन्होंने मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया | इस पर 
gga, अक्षय कमार जैन इत्यादि बहुत से लेखकों के नाम और उनकी आयू लिखी हुई थी। 
"-मांचवे जी का अपना ' नाम भी इसी सूची में शामिल था। इन सब लेखकों की उम्र सत्तर 


बरस से ऊपर dt 
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माचवे जौ हंस कंर बोले, द्रवित मत होओ ! देखो "है हाल कितने ag लेखकों । 
भरा हुआ है। सब सत्तर वषं से ऊपर हैं, और अभी भी चाकचौबन्द जागरूक लेखक ह 
सब लम्बी पारियां खेलने वाले लोग हैं, और कोई जल्दी नहीं जाएगा ।” 


इस कागज से लेकर माचवे जी की आंखों की चमक तक्‌ जैसे एक ही बात मुझ पे 
कह रही थी, कि वह चाहे सत्तर बरस से ऊपर हो गये हैं, लेकिन इस दुनिया से जल्दी 
रुसत न होने और एक लम्बी पारी खेलने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं । पर इसके 
RS महीने बाद ही वह जब्र हपते अवानक बिदा हो गये, तो लगा था उस दीमक ने एक 
नामालूम ढंग से हिन्दी साहित्य के इस निरन्तर यात्री पाठक और लेखक को खा ही लिया, 
कि जिस दीमक की जानकारी मुझे अचानक उनसे बातें करते हुए एक रात अपनेघर में हो 
गई थी । 


लेकिन इस दीमक की बात अभी नहीं करूंगा । हां तो माचवे जी मेरी पहली मुलाकात 
लुधियाना के एक राष्ट्रीय साहित्यिक सेमिनार में हुई। इसके पहले उनके उपन्यासों का 
मैंने पठन किया था, यहां वहां उनकी समीक्षा भी की थी। सच कह तो उनके उपन्यास 
साहित्य ने मुझे प्रमातरि नहीं fear था । मुझे लग 
सी विहेँगम दृष्टि डालते हैं, ओर उनकी रचनाएं बहुत कुछ एक साथ करने की हड़बड़ी में 
रचना धर्मिता के हाशिए से थोड़ा परे ठिठकी रह जाती हैं। प्राय: हर वर्ष श्रेष्ठ पत्रिकाओं 
में वह वर्ष भर के कहानी अथवा उपन्यास साहित्य का सिहावलोकन भी किया करते थे | 
इससे पूर्व ‘arated’ में छपे उनके एक ऐसे ही लेख oe get. पत्रिका में अपनी. प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए मैंने इसे “रोज़नामचे? की संज्ञा दे दी थी, जिसे उन्होंने परम. उदारता के 


साथ स्त्रीकार कर लिया था, पर इस टिप्पणी के साथ कि सम्पादक ने उनके लेख का अन्तिम 
पैराग्रफ छापा नहीं । काट दिया । 


तो a a se! इन pla बहसों ओर समीक्षाओं के बाद मेरी पहली 
मुलाकात लुध्रियाता के उत्त न हुई। पर जैसा आम बड़े लेखकों का शेवा होतः 
है, परिचय ह वाद उन्होंने ne नाम से अनभिज्ञता जाहिर नहीं की । बल्कि मेरा are 
पकड़ कर हंस दिये, “अच्छा त आज मिले ४ नों से हो 
a g दकराहट तो बहुत दिनों से होती 


माचवे जी का व्यक्तित्व बहुत धीर गम्भीर और | 
वकता भी थे । पर उनके बोलने में केवल बात की बाहरी न कर ह as Te) 
होती थी । राजस्व की लगभग सभी प्रभुख भाषाओं के साथ ड. गहरी ' Be Vex’ BY 
स्मरण शक्ति तीब्र थी, इसलिए बोलते हुए इन सभी भाषाओं के शाह sad पहचान | 
श्रोताओं को चमत्कृत कर देते थे । इस सम्मेलन में भी उन्होंने एक ene उद्धरणों से ag 
'पर उत्तर में शायद उन पर पत्ता जमाने के विचार से यहां के एक Te भाषण दिया। 
तरह के तेजस्वी तेवर में साहित्य की नहीं केवल अपनी: प्रशंसा. बखान % a age ने ay 
हुआ । लोगों ने अपनी गद्ठर भर पुस्तके माचवे जी को भेकी । poe 
की गाड़ियां सभास्थल -के बाहर खड़ी थीं, जो अब माजवे जी का-शाहो = भन्न प्रशंसकों, 
चाहते थे | oo सत्कार करना 
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अबं तक माचवे जी शायद इस सारे आइम्बर से ऊव चुके थे । अचानक मझे पूछने 
लगे, “सुरेश जी, आप यहां VAT या जालन्धर वापस जाएंगे क eta IS 


__जी नहीं, अभी आखिरी बस जालन्धर fag निकल मे 
वापस लौट जाऊंगा ।” मैंने कहा । ए निकल रही होगी। मैं उसी में 


_a& dh आपके साथ जालन्धर चलू'गा। रात आपके यहां रुक कर सुबह वहां 
से ही दिल्‍ली के लिए निकल जाऊंगा ।” माचवे ने कहा । 


तो उस रात स्वागती मोटर गाड़ियां छोड़कर वह मेरे साथ बस में जालन्धर चले 
आये । न जाने कितनी देर मेरे घर की बैठक में पढ़ने के बहाने अकेले ओर मौत बैठे Wl 
लगता था भीड़ में घिरे रह कर भी वह जैसे अपने अकेलेपन को तलाश करते 
रहते हों । 

सुबह उठ कर दिल्ली जाते के लिए तैयार होने लगे तो बोले, “रात को उस शहर 
में इतना गैर साहित्यिक शोर हो गया, कि एक क्षण भी वहां और टिकता तो मेरा दम घुटने 
लगता ।” 

अपना सामान उठाया, तो भेंट की गई स्थानीय विद्वानों की पुस्तकों का TEST AT 
पास ही छोड़ दिया | हंस कर कहा, “एक अच्छे यात्री को कभी भी फालतू बोझ के साथ 
यात्रा नहीं करनी चाहिए 1” 


अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों तक माचवे जी 


यात्रा, भत्ता और निरन्तर यात्रा | 
को जैसे यात्रा में ही सुकून और यात्रा में ही अर्थ मिलता था । कभी उनकी चिट्ठी कल कत्ता 


से आती और कभी जयपुर से । कभी देश से कभी विदेश से। वह निरन्तर काम करते रहते 
थे। नौकरियां स्वीकार कर लेते ओर फिर जब उन्हें अपनी जिज्ञासा अथवा जिजीवषा के 
पथ में बाधा बनता देखते तो बिता किसी हिंचकिचाहुट के छोड़ देते, कि जैसे आदमी भपना 


पुराता कोट उतार कर नया पहन लेता है | 

वह अहिन्दी आषी प्रदेश से उभरे सच्चे हिन्दी सेवक थे। प्रायः अपना पत्रव्यवहार 
बह अन्तर्देशीय पत्रों द्वारा करते थे। कई बार मेरे घर THA, तो देर रात तक राष्ट्र नेताओं 
को पत्र लिखते रहते। जानता हू इत पत्रों में वह अपने लिये कुछ भी नहीं मांगते थे । इनमें 


केवल साहित्य की अथवा राष्ट्रभाषा की चिन्ता ही छिपी रहती | 


सत्तर से ऊपर हो जाने के बद भी माचवे जी का मन एक अजब भटकन से भरा 
रहता । TH रात मेरे यहां रुके, वो उन्हें तेज़ बुखार हो गया । मै चाहता था कि वह दो 
एक रोज़ मेरे यहाँ रुक कर बुखार टूटने के बाद ही मेरे घर से प्रस्थान कर । लेकिन माचेवे 
जी मेरे इसरार के बावजूद रुके नहीं | दूसरे दिन सुबह ही दिल्‍ली के लिये प्रस्थात कर गये । 
बाद में राजस्थान से उनका आभार का पत्र पराप्त हुआ। लिखा था, ane में भी रुक 
नहीं पाया 1 जरूरी मीटिए थी, राजस्थान की ओर निकल आया । ज्यों-ज्यों यात्रा तथ होती 
गई बुखार भी अपने आप GEST चला गया ४ 

माचवे जी ने उम्र भर बहुत अधिक लिखा और बहुत अधिक पढ़ा। लेकिन मुझे 


शीराज़ा : अक्तूबर-तवम्बर 196 / 57 


लगता है।इसकां बहुत अधिके हिस्सा रेल गाड़ियों और बसों का संफर करते हुए. ही पूरा हुआ 
होगा । जहां तक उनके लेखन कां प्रश्न है, राम जाने इंस का कितना भाग अर्जनबी शहरों 
के ढाक ब्रंगलों और विश्वामघरों में लिखा गया हो। 


मैं उनके घर कभी गया तो नहीं, लेकिन मुझे बताया गया था कि दिल्‍ली के. ग्रेटर 
कैलाश में उनका अपना दुमंजिला घर था। एक बेटा था जो अपनी गृहस्थी बनाकर एक- 


< 


मंजिल पर रहता था, और दुसरी मंजिल पर ara? जी? जीवन संगिनी का साथ तो Bz 
गया ॥ घर के इस अकेलेपन में संवादहीनता की. स्थिति जैसे किसी दीमक की तरह उनके 
समय को चाटने लगती । माचवे जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत व्यस्त भी ।; उनके 
टेलीफोन: की घण्टी बार-बार बजती रहती । कभी रेडियो, कभी हुरदशेन। सेमिनार, सभा 


सम्मेलन और विश्वविद्यालयों की व्याख्यान मालाएं । इतनी व्यस्तता है कि दम /मोरने की 
भी फुसेत त्रहीं । 7 : 


लेकिन इस शोर-शराबे के बीच भी माचवे जी को लगता जैसे वह बिल्कुल खाली बैठे 
हों । सबसे बात करते हुए भी लगता है जैसे बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की । 


तब बंगला की, मराठी की, गुजराती की ओर हिन्दी की प्रन्थावलियां उन्हें. अपने 
साथ बतियाने के लिये निमंत्रित करने लगतीं । ag दिन-रातर पढ़ते रहते और तब महसू स 
Ba कि वहू अकेले कहाँ थे ! इतनी भाषाएं और इतने समर्थ लेखक । लगता इन्होंने मिल- 
चुस कर अपनी बातों से उनके सूने मन के आंगन को भर दिया। 


एक ऐसी gars = 
अपने पीछे चलते आ रहे लोगों की यगों-यगों तक इसी gana का = fee ree जो 
न्योता देती रहती है । | र 
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कोना भर हिन्दुस्तान,--रतलाम 


TT 


अब, BAT बोलता कम है 


7] Ste देवव्रत जोशी 


अपने कमरे में बैठा हू । निरापद, निर्न हूं । अवकाश है और वाल्मीकि, 
कालिदास पास हैं। अकसर अवकाशके दिनों में इन दोनों महाकवियों को पढ़ता हू और 
भारत की साहित्यिक/सांस्कृतिक गहराइयों में डूबता-उतराता हू । 
वाल्मीकि के राम ओर कालिदास के दुष्यन्त दोनों ही नायक तेज-बल-पु ज हैं । एक 
सहज मातवीय गरिमा से मंडित, तो दूसरा रसग्राही; सौन्दर्य और ata का समन्वित 
रूप । 
बाहर लू चल रही है । आकाश तप रहा है, धरती तप रही है। मेरी “ऽयानावस्था' 
को दो बालकों का कंठ-स्वर झकझोर देता हैं । झल्लाकर बाहर देखना हूं : धरती के तवे 
पर दो युगल बाल-चरण दौड़ते-से बर्फ बेच रहे हैं।..-उधर टोकरे में वृक्षों की जड़े बेचने 
कुछ भील-कन्याएं खड़ी हैं।--- 1 
; उफ, कितनी गर्मी है ! मैं खिड़की के भीतर मुह कर लेता हु । दो आदिवासी 
' करष्व-पुत्रियां यौवन का अभिशाप झेल रही हैं--अभाव के दुर्वासा के श्राप से ग्रस्त | युग 
नहीं, दशाब्दियां बीत गई हें । 
बाल्मीकि और कालिदास...में अपने महादेश को हिमालयी संस्कृति की ऊंचाइयों पर 
खड़ा होकर इस दीन, स्वाधीन राष्ट्र की विपन्तता के विषय में विचारमग्न हो जाता हू । 
अतीत वर्तमान बन कर किस विद्रूप ओर व्यंग्य के साथ मेरे सम्मुख खड़ा है। 
x xX xX 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालया चाम नगाधिराजः ॥। 
ूर्वापरोतोय निधीवगाह्म स्थित पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ . 
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कालिदास--वणित पृथ्वी के मानदण्ड की तरह स्थित हिमालय-सी as 
इस देश की --नहीं, प्रत्येक देशवासी की 1...वह विराट कल्पना आज कितनी बोनी 
है। ..मेरा गांव है यह जो धीरे-धीरे कस्बा बन गया है। यहांकी किशोरः 
सुका कर चल रही है ----इसमें ६ हों के दांत गिनने का तो क्या, fag 
का साहस निःशेष हो चुका है। (बंसे fag अब रह कितने गए हुँ?) 


चाई थी 
a ग 
मनीषा ag 
के दशेन-मात्र 


वाल्मीकि के वनवासी राम के सखा-सहृयोगी भील-किरातों के सन्दर्भ में भेरी मन: 
यात्रा जारी है| अयोध्या के विपन्न, निष्कासित शासक के शूर सहायक a —— sappy. 
मानी, संघ शील, स्वतन्त्रचेता, दृद्व योद्धा बे जूझे थे राम के साथ, प्रताप के साथ | 
वे जूझ रहे हैं, जूझते रहेंगे eet नहीं । मैं जानता ह इन्हें-थे झुकना नहीं जानते, 
सुकना इन्होंने जाना ही नहीं इतिहास साक्षी है उनकी अप्रतिहत आस्था और जिजी- 
विषा का। आज भी तो वे जूझ रहे हैं अकाल से, अभावों से। आ 
वनवासी राम नहीं है--(वे सत्तासीन हो गए हैं) और ये अकेले हैं: अपनी ममतामयी 


मिट्टी (जो हर वर्ष की तरह इस ag भी वन्ध्या रही 
मिट्टी तोड़ने जा रहे हैं । 


मेरा Rea — _एक कोना गर हिन्दुस्तान ! महाकाम्यों के पृष्ठ फड़फड़ाते हैं और 
एरातन यशोगाथाओं के स्वरों में वफं बेचने ay बालकों, वृक्षों की जड़ बेचती आदिवासी 
भूमिकाओं ओर मिरी तोड़ने वाले कर्मठ हाथों की आवाज घल-मिल जाती हैं। सब 


उफ, कितनी गर्मी है । बेहद gag है, बेचेनी है । मैं पंबा चला देता हूँ, शबंत पीता 
है? कुछ बाता हू' और फिर-फिर “चिस्तन: ड़ 


ह्‌ । 
“लीन” होने की कोशिश करता ह्‌ 


a suk Se: FE Late बेओ ते सूखा गोबर बीनने जा रही हैं डूगर 
ग पां में जिनके कपड़े ag जो शा SIRT हो चुके होंगे देखू गा इनके 
तलवों के Sar we | हाली (किसान का सहयोगी) अपनी बन ४ रू 

सामने ।.-.उक्‌-ठक्‌-ठक्‌-उक्‌ | मेरे चिन्तन की निरुतरता को ह केकर रहा है। 


i यह ठकः 
अभी एकात्म कहां हुआ मैं कस्बे की आत्मा से ? SPS खटकती है | 
पुराने से नया बतता गांव,..कस्बा ... एक कोना हिन्दुस्तान | मब तक बे 
अरेखांकित, अपरिचित, अवहेलित, हां, उपेक्षित | "इसे राजधानी जाः a a 
जबकि यहीं का दूध और अन्न वहां जाता है | Tal है, न शहर, 


“दीजे दो डेड़ी चा |? काल्‌ गांव के होटल वाले + किक र 


साथी से बातचीत में मशगूल हो जाता है । होटल आधुनिक ea है और अपने 
भब जो Rear बन रहा है । बन ware की सारी खबरें मिल जाएंगी । et | गाँव यानी 
लोक भाषा कितनी अटपटी, लेकिन “कितनी: रोचक लगती {है अंग्रेजी + रणी भिश्चित 

हि हा पांव नहीं 


वंसारें १) “पटवारी आयो, ने इंशल्ट करीग्यो ऊदा ढोली की 1” नई-तई खबरें सुनिये॥ 
“कुड़की नी करवा दीदी मरद ए।” (कुर्की लेकर बैंक का करिदा आया था ओर गोपाल 
कैसी मर्दानिगी से भाग गया था ।) मावेवाला घासीराम--बढ़ी हुई दाढ़ी, Asi धोती-बंडी 
पहने तीन वाली बस से आ रहा है। रतलाम जाता है—रोज, रावटी, से। एक seta जी 
रहा जिन्दगी के नाम पर जैसे रतनाम जाकर नहीं, “जंगल जाकर आया हो । “कोई कईं 
खबर है नदी?” होटल में बैठे लोगों का दैनिक प्रश्‍न उछलता है, जिसका जवाब रोज़ की 
तरह आंखें घुमाकर देता है वह, भावहीन मुद्रा से, बिना बोले । 


cay उकल रही है, कस्वे की आत्मा उबल रही है चा की पतीली में जैसे 
विपन्न, व्याकूल | 
सांझ उतर आयी है । वेकार, वेरोजगार नवयुवक रात भर में लखपती बनने के 
के सपने देखते हुए रतलाम जाकर सट्टा लगा रहे हैं; आज नहीं तो कल दरिद्रता दूर हो 
जाए | 
कस्बे की अपनी “समग्रता” है। वह उखड़ा, टूटा या कटा हुआ नहीं हैं। कि परिवेश 
से पहचान कस्बे से पहचान है। मैं यहीं जन्मा, पला, बढ़ा-लेकिन Hear दूर रहा मुझसे 
ar मैं कस्बे से कटा रहा ? अजनबी आंखों से देखता रहा क्या यही मुझ पढ़े-लिखे, किंचित 
प्रतिष्ठा प्राप्त अपने छोकरे को, जो रोजी के लिये परदेस गया और इस तरह अपने अंचल 
से कट गया ? 
मैंने ही शायद इसे अन्त्यज के समात अपने आभिजात्य के वशीभूत होकर, अपने से 
इसे दूर रखा। कस्वा जो सफेद दाढ़ी वाला अकारण ममतालु रमजान चाचा है-गीता 
और कुरान कभी जिसके लिये दो नहीं रहे | कस्वा अमरू चमार है--सबके जूते गांठता 
हुआ । दल्लू भाई है कसबा, जो अपनी “रकमे? महाजत के घर गिरवी रख कर, खुद जीवन 
भर उसकी चाकरी करते वाला । FEAT तपते मई-जून में कवेलू फिरा रहा है टापरे पर; 
कस्बा बल है, जो Heal पर जुआ रखे मिरन्तर चल रहा है बित बोले, बेशिकायत | 
शिकायत कौन, किससे करे ? कड़वे-मीठे अनुभवों से सराबोर कस्बा-एक .जीता- 
जागता विश्वकोष है--नहीं, आईता है-जिसमें आदमीयता झांकती है । 
इससे आंख मिलाएंगे आप £ मैं तो इसे देवता हु और सिर झुका लेता हु। 
अठारहवीं से बीसवीं शताब्दी तक की जड़ता और चेतना का समष्टि प्रवाह इसकी रगों में 
ag रहा है--एक साथ | BEAT अपने आप में एक विरोधाभास हे-तथाकथित आधुनिकों 
की भाषा में इक्कीसवीं सदी की ओर रेगता हुआ | 
eet | आंख से देखिये--गोवर युग में रहने वाले यहां के प्राणी अब भी बिल- 
बिलाते कीड़े है । कीड़ों की तरफ किसका ध्यात जाता है? लेकिन इधर हम-आपनसब बहुत 
चर्चाएं करते है जन की --जत, जो जनार्देत का Site होता है। कई बार हमारी दृष्टि 
को बदलने के लिये मजबूर करता है हमें जन ही । 
इमारी शेष आत्मीयता ही जोइ़ती है हमें जन से, यद्यपि हमारे अहंकार का 
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लोह-आवरण इजाजत नहीं देता | चश्मा उतारिये, और इसके हषं-विभषं से, इसकी अपनी 
संस्कृति ओर इसकी चेतना से तादाम्य स्थापित कीजिए । (उपदेश कतई नहीं दे रहा |) 
आइये, जुड़िये, आसात कीजिए कस्बे की, उसके आदमी को । 


ताश खेलते बेकार युवक, पान की दुकानों पर खड़े पीक थूकते बुद्धिजीवी (), 
अध्यापक, ऊंघते व्यापारी, गर्मी से परेशान गटर में लौटते कृत्ते! एक दृश्य है यह मिला- 
जुला-जिसे देखने के लिए बरसों बाद ‘ate’ जुटा पाया है । जन और जनता आजकल 
ये शब्द हैं साहित्य की नई फैशन के, और राजनीतिज्ञों के लिये ये शब्द नहीं, दुधारू 
गाय हैं | 


लेकिन अफसोस अब कसबा भेड़ों का समुदाय या gare गाय नहीं रहा । वह भदीय 
रूप से आसीन है--वहां उनके सम कथा जो इसके भाग्य का निर्धारण करते हैं, ऊंची 
इमारतों के एपरकंडीशंड कमरों में बैठ कर जो इसके कल्याण के लिये बहस करते हैं, 
इसकी दशा पर भाषण और वक्तव्य प्रसारित करते हैं । 


---लेकिन अब इस पर लेख -केवित-कहानी लिखने के दिन बीत चले, अब यह 
भाषणों-वकतव्यों का मोहताज भी नहीं, इसने अपनी खोयी अस्मिता को, लगता है, पा 
लिया है, यह ऊपर से टूटा, fart और अपढ़ भले हो, अब यह अवोध तो नहीं । बैसे दुर्बोध 
भी नहीं बना है, किन्तु इसे चालू मुहावरों और नारों से RAMA आसान नहीं रह गया | 
हिन्दुस्तान की घड्कती/धधकती इकाई है पह ऐसी ही कई इकाइयों ने मिलकर कई 
दार अप्रत्याशित “विस्फोट” किया है, बदलाव के द्वार खोले हैं। रातों-रात इतिहास बदला 
और हम अवाक्‌ शब्दों की पहेलियों, भकों के जाल में START हतप्रभ रह गए हैं । 


हुल की नोक से उभरी भूमिगता भूमिजा के संकल्प ने एक किशोर-आकांक्षा को 
प्रेरित हिसा और अहंकारी व्यवस्था का जीण धनुष ट्ट गया था--याद हैँ न? भारत की 
ह तेवालिती भूमिजा, स्वेच्छा से बनवासिता, अग्निसात और अन्ततः परित्यक्ता एवं 
हे को यति को कोपभाजन | फिर भी वह अपनी कोख में लव-कुश की 
विद्रोही परम्परा सहेजे रहती है । यह स्वतन्त्रचेता कषि-क्वि की सनातन सरिता eat 
वासिनी है, अपनी अस्मिता और तेजस्विता के. प्रति निरन्तर जागरुक । 

हां, भारत भूमिजा का देश है। भूमि और भूमिपत्रों 
सिहासनों को लील गई है । साक्षी है इतिहास । भूपति र ड की अवहेलना/उपेक्षा कई 


तहो 
होने का दपं हुआ भी तो वह स्वाभिशाप के सपं से स्वयं-ग्रस्त a ओर यदि किसी को 


अनाचार और अत्याचार का पानी जब सर से गुजरने लगता है, त aes 
की कारा में जनाकांक्षा के प्रतीक, बदलाव के संवाहक शिशु का ae) stan रत rs 
है । युगान्तर की पीड़ा झेलती है धरती, धरती के लोग। बदलाव ae की हा 
से कम नहीं होता। ..क्ररता, अन्धता, बधिरता, कुटिलता और कुमंत्रणाएं ह 
आहुतियां बनती है। स्मृति शेष रह जाते हैं लाक्षागृह्‌, करपटियो a 4 न्तम 
महारथियों के षडयन्त्री चक्रव्यूह ओर साम्राज्य अन्ततः भस्मी भः < क्रीड़ाएं, 
की भावृत्तियां कितनी बार, कितने रूपों में होती आई हैँ । 
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नहीं, यहं जमीन वन्ध्या नहीं । क्रान्ति यहां चालू मुहावरों और नारों से- नहीं, 
अन्तरतम से आती है--एक AKA Tale बनकर 1...और तब शिलाएं रेत ओर महल प्रेतः 
घर बन जाते हैं । 


कस्बा प्रासंगिक है । वह समय के पृष्ठों पर रेखांकित है। 'देश की मुख्य धारा से' 
अनजाने जुड़ा, मैला-कचेला, AIS, अघनंगा, किन्तु अपनी-नियति का निर्माता है स्वयं । '' 


“कस्बे को देखो और लिखो ही नहीं, उसे जियो |” एक बन्धु ने कहा था । 


कस्बे को faa’, इसका दुख-ददे जियू , पचाऊं और रचू फिर कुछ नया । वात तब 
aaah, जब समपृक्त हो जाऊंगा । असंगता या असम्पुक्ति व्यक्ति या रचनाकार को तटस्थ' 
रखती है। तटस्थता अपराध है । और प्रतिबद्धता १...लेकित उससे भी. बड़ी चीज (हैं 
सम्बद्धता । मानवीय चेतना के धरातल से जुड़ कर, उसके अजित संस्कारों, मूल्यों, अभावों 
को महसूस करते हुए उसकी लोकधर्मी प्राणवात धारा में मिलकर जब तक नहीं जिया 
जाता, तब तक व्यर्थे हैं यह सब कुछ _जीवन और जमातिक सुविधाएं स्वनिर्मित मीनारें, 
जिनमें बैठकर जो लिखा जाता है, छदूम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता | संतही हैं शब्द । 
निःशब्दता--मौन की भी एक बाणी होती है; एक भंगिमा होती है। 


| कस्बे की जिन्दगी लोक से तिःसृत है । बही उसका उत्स है । ढोल पर थिरकते पांव 
लोक धुनों को एक नई अर्थवत्ता देते हैं। लोकगीतों में मानव-जीवत के हषे, उत्साह और 
तीज-त्यौहार महकते हैं । लोक नु'त्य पू 'जीभूत लय हैं। लोक संस्कृति पूरे देश के' इतिहास, 
बर्तमान और आगत की अक्षय धरोहर है। 


मंदिरों के ओटलों पर बैठ कर कथा बांचते पंडित जी, भजत जाते हुए, आंसू बहाते 
तन्मय स॒रदास गांजे की चिलम अलौकिक मस्ती पाना AAR ..सूफियाना अंदाज में 
बतियाते सिद्‌दीक पठान | एक घोती बंडी, और पांव में रामू चमार का बनाया जूता पहने 
ज्वेत पर जा रहा हरिया भील कस्बे को जी रहा है पूरी तरह । वह मुझसे बेशक बड़ा है । 
है यहां की --““जहां त पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी ।” 


है । अनुभवी जो है। कहावत द्‌ द 
इसकी पहुंच जिन्दगी की जड़ों तक है। [इसने मिट्टी को आद्र ता और ऊष्मा से हर क्षण 


साक्षात्कार किया है । मैंने तो महसूसा भर है। 

अगर दर्द संब को मांजना है और जोड़ता है तो कूड़ी (छोटी कुइयां) कस्बे के अभि- 
जान्य और दलित-अन्त्यजों को अन्तरंगता की एक रस्सी में बांधती है, हफ्ते में कम से 
कम से दो बार । बिजली के अभाव में जब नल बन्द रहते हैं, तब देखिए दुकानों की “रौनक? 


बढ़ाते मतचले 'हीरो' युवक और खांसते-खंखारते बूढ़े--पूरे मतोवेग से प्राणवायु की 


तरह भीतर भरते हैं; पनघट के दृश्य । 
कस्बे के कई रंग हैं। ये रंग बदलते रहते हैं, लेकिन इसका अन्तरंग वही रहता है। 
यह बाहर वालों को समो लेता है अपने fat शहरी औपचारिकता नहीं है यहां । अब 


भौ “परदेसी? लोगों के लिए एक अनपढ़, अक्ृत्रिम, आत्मीयता, सौहार्द है यहां, जा आने 


ब्राले को अपना बना लेता है ! 
शीराजा : अक्तूबर-नवम्बर 96 | 6: 





seat बोलता क है, फिर भी बहुत कुछ कह जाता है। यहां के लोग बाहुर जाते 
हैं--तगरों, महानगरों, राजधातियों में, और अधिकांश फिर भी लौट आते हैं। यह उनकी 
विवशता नहीँ, कस्बे की कशिश भी तो है-जो पिता के असंग स्नेह और मां के मोह 
का सम्मिलित स्वरूप है लम्बी-लम्बी यात्राओं से थक कर मैंने कस्वे की ममता भरी वांहों में 
विश्राम पाया है। 


O 


लड़के धूप में बर्फ बेच रहे हैं। आदिवासी कन्याएं लकड़ियों के ast के साथ धूप 
में सख रही हैं। ..मैं चिन्तन में डूबा हु । कस्बे के भीतर झांक कर आज कितना आश्वस्त, 
कहूं, कृतकृत्य हुआ हू | 


वाल्मीकि और कालिदास के राम और दुष्यन्त, सीता और शकुन्तला यहां है--आज 
भी आजीवन वनवास के एकान्त सन्ताप से पीड़ित, अभिशप्त | 


लेकिन मैंने कहा न--अपनी अस्मिता की खोज यहां के परिवेश और जनने करली 
है। इसके अस्तित्व ओर व्यक्तित्व को नकारना अब सम्भव नहीं । 


हिन्दुस्तान की धरती का यह टुकड़ा जीवित ओर ज्वलन्त है। यह असंज्ञ नहीं है, बस 
अपनी मस्ती के आलम में खोया है इसे कल की चिन्ता-सांपिन नहीं डंसती । पूरे महादेश 
की सामासिक संस्कृति का प्रतीक, पुराने से नया । पर, अव...कस्वा बोलता कम है । [] 
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किताबें 
दिनन के फेर (रेडियो नाटक) 
लेखक--डॉ० शिबनकृष्ण रैणा 
प्रकाशक--अंजलि प्रकाशन 
2/537 अरावली बिहार, 
अलवर--301001 

त ला मम 45 रु० 


-- भागी रथ भार्गव 


उपयु'कत पुस्तक में कश्मीरी भाषी, हिन्दी सेवी, विद्वान लेखक डा० शिवनझष्ण रैणा 
द्वारा प्रणीत है। लेखक तें रेडियो नाटकों में दो इतिहास प्रसिद्ध नायकों को केद्र में रखा 
है । एक नाटक की नायिका कश्मीरी कवयित्री हब्बाखातून है जब कि दूसरे नाटक के नायक 
रहीम खानखानां हैं जो कलम ब तलवार दोनों को बखूबी चलाने में कुशल थे। दोनों ने 
जीवन में कड़ा संघर्ष किया और अनेक उतार-चढ़ाव देखे -स्वणिम दिन भी आये और 
गदिश के दित भी । सम्भवतः इसी कारण पुस्तक का शीर्षक “दिनन के फेर” रखा 
गया है । 

रहीम खानखाना व हब्बाखादून के चयन के सम्बन्ध में लेखक ने स्पष्ट किया है-- 
«मुझे दोनों के जीवन और कृतित्व में एक अद्भुत और सुखकर साम्य देखने को मिला । 
दोनों का सम्बन्ध शाही खानदान से रहा, (रहीम अकबर के नवरत्तों में से एक थे तथा 
हब्बाखातून कश्मीर के सुलतान यूसुफ शाह चक की रानी थी), दोनों कंवि-हृदय रखते थे, 
“दोनों एक-दूसरे के समकालीत रहे तथा दोतों के जीवन का अन्तिम भाग दारुण कष्ट 
में बीता ।” 

रहीम खातखानां की तुलना में हब्बाखातून के जीवनवृत्त व कृतित्व से हिन्दी भाषी 
अल्पपरिचित हैं, नाटक के माध्यम से उतसे परिचित कराकर लेख ने कश्मीरी साहित्य की 
भी अभूतपूर्वं सेवा की है 1 दोनों नाटक रेडियो से प्रसारित हुए हैं और सराहे गए हैं । मंच 
पर भी बखूबी खेले जा सकते हैं । 

पस्तक की प्रस्तुति मुद्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट है । 


शी रोजा : अक्तूबर-नवम्बर 96 /°65 





एक रपठ अलग 





दिनकर जयन्ती के अवसर पर साहित्यकार सम्मानित 


दिनकर हिन्दी साहित्य संस्थान, चमथा, बेगूसराय के तत्वावधान में विगत्‌ 23 
सितम्बर को पटना स्थित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ के सभागार में दिनकर 
जयन्ती. का भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विचार गोष्ठी, देश के विभिन्न 
भागों से आये साहित्यकारों को उनकी महती उपलब्धियों का सम्मान तथा काव्य-पाठ हुआ । 


समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्जवलन द्वारा संस्थान के निदेशक eyo प्रफलल कमार “मौन? 
ने किया जबकि प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉ० श्री रंजन SE 


र सूरिदवे ने की एवं संचालन युवा 
साहित्यकार वेद भास्कर ने किया । 


समारोह के मुख्य अतिथि ख्यातिलब्ध उपन्यासकार डॉ० 
उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर के काव्य का ओदात्य गहरी संलिप्तता से न केवल 
आकवित करता है अपितु रचना कमं के लिये प्रेरित भी करता 


कि है । उन्होंने महाकवि दिनकर 
को राष्ट्रीय अस्मिता का गोरव शिखर बताते हुए उतकी रचनाओं के समग्र अनशीलन पर 
भी बल दिया । इस अवसर पर “राष्ट्र कवि दिनकर के काव्य की प्रासंगिकता” विषय प्र 


आयोजित परिचर्चा में भा१ लेते हुए सवंश्री डॉ० यतीन्द्र तिवारी (कानपूर), श्री सिद्धेश्वर 
~ f } a? 
"दिनकर के विविध, आयामी काव्य- 


भगवती शरण मिश्र ने अंपने 


कश्यप .(हजारी बाग), एवं eto शिवनारायण (पटना) 
घमिता पर प्रकाश डाला। जहां डॉ० यतीन्द्र तिवारी ने राष्ट्रकव दिनकर हद 
रूपों का विषद विश्लेषण करते हुए उन्हें राष्ट्रीय ओदात्य का प्रखर प्रवक्ता बतलाया, वहीं 
sto सिद्धेश्वर कश्यप ने कहा कि दिनकर का काव्य अतीत के गौरव का ce 2 
सुप्रतिष्ठ समीक्षक sto शिवनारायण का मानना था कि निम्न पूजीवादी रोका = 
निराशा से गहरा लगाव होता है, दिनकर-काव्य का अवसाद प्‌जीपति वर्ग की ही देन है 
लेकिन यह उनके पूरवंवर्ती काव्य की मुख्य दिशा नहीं है। उनकी मुख्य दिशा $ 
उत्साह ओर स्वाधीनता प्राप्ति तथा सामाजिक परिवतंन के लिए संघष की आकांक्षा र 
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परिचर्चा की समाप्ति पर संस्थान की ओर से मुख्य अतिथि राजभाषा विभाग, बिहांरं 
सरकार के पूर्व निदेशक एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार sto भगवती शरण मिश्र ने साहित्य, 
कला एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में महती उपलब्धि के लिये देश भर से आए 21 साहित्यकारों 
को मानद उपाधि से सम्मानित भी किया। जिनमें sto यतीन्द्र तिवारी (कानपुर) a 
राष्ट्रभापा शिखर सम्मान, आचार्य लक्ष्मी नारायण शर्मा मुकर (बरौनी) को दिनकर सम्मान, 
gio मिथिलेश कुमारी मिश्र (पटना) को महत्तर, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर) को 
गीतकार नेपोली शिखर सम्मान, ललित कुमुद (पटना) को भारत गौरव शिखर सम्मान, 
'राजमणिः राय (समस्तीपुर) को राजेद्र स्मृति सम्मान, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 
(बेगूसराय) को रेणु स्मृति सम्मान, डॉ० जर्था्ह व्यथित (अहमदाबाद) डॉ०' आशा प्रभात 
(सीतामढ़ी), sto पारसनाथ fae (हाजीपुर) एवं ste शांति ओझा (पटना) को साहित्य 
महोपाध्याय, sto सतीशराज पुष्करण (पटना) एवं श्री नरेन्द्र प्रसाद नवीन (पटना) को 
लघुकथा महोपाध्याय, श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी (पटना) एवं sto ईश्वरचन्द्र (नालन्दा) को 
लघर्कथा ` मार्तण्ड, श्री अजबलाल जाह नवी (पटना) एवं श्री अश्विनी कुमार आलोक 
(समस्तीपुर) को लघुकथारत्त, श्री उमाशंकर उपेक्षित (हाजीपुर) को साहित्यश्री, ' श्री मनोज 
HATE गुप्ता (शाहपुर पटोरी) को पत्रकार श्री एवं श्री सुरेन्द्र मानपुरी (सोनपुर) को पत्रकार 
गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस साहित्य-संस्कृति सम्मान 
समर्पण के वाद ste मिश्र ने sis जर्याह व्यथित (अहमदाबाद) रचित “बुढ़ापे की लकड़ी' 
(लघुकथा संग्रह) और sto ईश्वरचन्द्र रचित समय के अंकूर (लघुकथा-संग्रह) का डॉ० 
यतीन्द्र तिवारी के द्वारा लोकार्पण भी किया । a ; 

इस सारस्वत्‌ समारोह का शुभारम्भ संगीताचायं श्री अशोक कुमार प्रसाद द्वारा 
प्रस्तत “किस को तमत करूं मैं भारत” शीर्षक दिनकर के गीत के सुमधुर गायन से gar | 
आरम्भं में संस्थान के महासचिव AT राकेश कुमार fag ने स्वागत भाषण में समारोह में 
देश भर से आये अतिथियों, साहित्य-प्रेमियों का अभिनन्दन करते हुए -वाषिक प्रतिवेदन भी 
प्रस्तत क्रिया (जिसमें संस्थान, की गतिविधियों की जानकारी निहित थी । इस अवसर पर 
राजकमल प्रकाशन (sto) लि०, पटना द्वारा लगाई गई पुस्तक-प्रदर्शनी समारोह, का एक 
अतिरिक्त आकर्षण थी । 

समारोहः के दूसरे सत्र में सवंभाषा काव्य-पाठ का दौर चला, जिसकी 
अध्यक्षता सुप्रसिद्ध नवगीतकार श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर) ने की और संचालन 


राकेश कमार सिंह ने किया । 


' समारोह का समापन श्री मरारी प्रसाद शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन सेहआ। é छा 
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चिट्ठी पन्‍ना--- 


शीराज़ा, सूजन संवाद एवं चिन्तन का माध्यम है | रचनाएं स्तरीय और पठनीय हैं | 
वर्तमान संदर्भ में आपका सम्पादकीय दशा और दिशा का द्योतक है। 

संजय पाठक 

मंदसौर 


शीराजा के दो एक नये अंक मिले । पहले से कुछ Gh साज सज्जा मोहक लगी। 
हर अंक चाव से पढ़ता और नये की प्रतीक्षा करता हू । 
कर्मेन्दु गोपाल 
बेतूल 
आप शीराजा में संवाद के तहत साहित्यकारों के साक्षात्कार प्रकाशित करके पाठकों को 


उनकी रचनात्मक गहराई तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। आलेख और कवितायें भी 
बहुत सुन्दर छपती हैं | मेरी शुभ कामनायें । 


रमण सिन्हा 
रांची 
शीराज़ा देश भर से आने वाली पत्रिकाओं में 
सिंह का आलेख “सूरज कहां डूब रहा है ।? 
परिकथा” बहुत पसंद भायीं | 


सुन्दर और स्तरीय है। शंकर दयाल 
और कहानियां, 'परछाई के पीछे? “रात एक 


मनोहर सक्सेना 

कृण्डेश्वर, टीकमगढ़ 

इधर शीराज़ा का हास्य-व्यंग्य विशेषांक देखने 

है । पेनी ओर चुटकीली रचनाओं के कारण यहां 
सराहा | 


में आया । बहुत सुन्दर ओर सार्थक छपा 
के साधारण पाठकों ने भी उसे पढ़ा और 


प्रताप भानु खेर 
फेजाबाद 
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इस अंक के लेखक — 


1. डॉ० नरेन्द्र मोहन 
239, डी. आई, जी. फ्लंटस 
राजोरी गाडन 
नई दिल्ली 110027 


2. sto पृष्पपाल सिह 
हिन्दी विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी 
पटियाला, पंजाब 


3. sto निजामुद्दीन 
मोहल्ला साजगरी पोरा 
हवल, श्रीनगर कश्मीर 


4. आशारानी ब्होरा 
G-302 सेब्टर-22 
नोएडा--20/30| 


5. पवन खजूरिया 
C/o शर्मा सोप फंक्टरी 
विनायक बाजार जम्मू । 


6. हेमन्त कुकरेती 
23-G. L. बिल्डिंग 
रघूवरपुरा गांधी नगर 
दिल्ली-1 10031 


7. बृजमोहन 
कल्चरल अकादमी, जम्मू 


8. एन० सी० शर्मा 
म्यूनिसिपल बिल्डिंग 
टांगे वाली गली 
वेलेसरोड, जम्मू 
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9. sara शर्मा 
हनुमान चौक गंजबासौदा 
विदिशा, म० To 


10. डा यास्मीन सुल्ताना नकवी 
कमला नेहरू रोड 
डिविनिटी कम्पाऊंड 
ae पेलेस चचे इलाहाबाद 


11. सुधीर सक्सेना 
E-7/20—arzt इमली 
भोपाल M. P.—462016 


12. कमलेश भारतीय 
उपसम्पादक 
दैनिक द्वित्यून 
सेक्टर-29, “ts 160020 





13. बज़ाहत अली रु .जवी 
नुस्तरत मंजिल संदीला, | 
उत्तर प्रदेश 
14, सुरजीत 
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